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महपि कणाद प्रणीत 


प्रकाशक-- 
प्रेम शंकर आये 
प्रेम-पुस्तक-भण्डार 
बिहारीपुर, बरेली 


मुद्रक-- 


महन्द्रपसाद गुप्त 
श्रीशंकर म॒द्रणालय, बनारस ९. 


प्रकाशक के दो शब्द 


आप महानुभाव सञ्जनों की सेवा में निवेदन हे कि बैसे तो 
मूल लेखक मद॒षिं कणाद मुनि रचित वेशेषिक दर्शन के कई एक 
संस्करण कई महानुभावों प्रकाशक द्वारा कई बार छप चुके हैं । 
जिसके द्वारा मनुष्य को आत्मिक ओर शारीरिक दोनों की उन्नति 
के लाभ प्राप्त हो सकते हें । 

परन्तु इस समय यह दशन कई एक कारणों से अलभ्य हो 
रहा है इसलिये हमने विचारा कि न्याय दशेन के बाद इसका ही 
स्वाध्याय मनुष्य को लाभ पहुंचा सकता है इसलिये हमने इस 
अनमोल दशेन को बहुत ही सस्ते दामों में पुनः प्रकाशित किया 
है जिसके द्वारा आप सत्र श्रातूरगे अन्य दशनों की भाँति इससे 
भी लाभ उठाकर अपने आत्मा ओर शारीर को उन्नति के मागें पर 
ले जाते हुए मानव जीबन को सफल बना सकेगे । 


प्रेम शंकर आयं 


प्रस्तावना 


संस्कृत पदार्थ--विज्ञान में यह पुस्तक सबसे अधिक प्रामादिक है । 

हाँ तक विचार किया जाता है इससे अधिक उत्तम पदार्थ थिज्ञान की 
सतक मिलनी असम्भव है. । इस ग्रन्थ के रचयिता का मुख्य उद्देश्य यह 
ह कि इसको पढ़ने वाला प्रत्येक वस्तु के तत्व को जान कर अपना ग्रभीष्ट 
सिद्ध करे | क्योकि सांसारिक पुरुष इस बात को नहीं जान सकते कि दुःख 
का कारण क्या है इस ही प्रकार सुख केसे प्राप्त हो यह भी जानने में 
असमर्थ रहते हैं । यह उनकी अल्पज्ञता का कारण है। यह जानना भी 
अत्यन्त कठिन है कि आत्मा के अनुकूल क्या वस्तु है ओर प्रतिकूल 
झ्या ? इस कारण रात दिन कठिन परिश्रम करने पर भी दुःखों से निवृत्त 
नहीं होते । इन सारी बातो से विदित होता है कि संसार को इस रोग का 
निदान ठीक ठीक ज्ञात नहीं । पश्चिमीय विद्वानों ने साइन्स के विषय में 
जितना अन्वेषण किया है वह सब प्राकृतिक है, उससे आत्मिक ज्ञान 
किञ्चिन्मात्र भी नहीं होता । दूसरे उनका ज्ञान कार्य पदार्थों का है जिससे 
उन अनादि सिद्ध तीन पदार्थों का कुछ भी ज्ञान नहीँ होता । जिनको- 
ईश्वर-जीव-प्रकृति कहते हैं, ओर जो होना आवश्यक है; अतः सामयिक 
साइन्स के जानने वालों को, प्राकृतिक वस्तुओं के अतिरिक्त आत्मिक लाभ 
कुछ भी नहीं । यह ज्ञान दुःख दूर करने का कारण नहीं हो सकता । इस- 
लिये कि दुःख का कारण प्रकृति का सम्बन्ध है । जिस बस्तु के सेवन से 
रोग की अधिकता होती है, उस ही के सेवन से रोग दूर नहीं हो सकता । 
संसार में दुःख ओर सुख दोनों ही गुण विपरीत देखे जाते हैं, अतः दोनों 
का कारण एक ही नहीं हो सकता क्योंकि एक वस्तु में दो बिरुद्ध गुण एक 
ही समय नहीं रह सकते । जब तक दूसरी वस्तु का संयोग न हो तब तक 


( ख्य॒ ) 


जावे की जीवात्मा का स्वाभाविक गुण ही दु-ख है तब तो उसका दुःख 
किसी प्रकार दूर ही नहीं हो सकता | क्योकि स्वाभाविक गुण का नाश 
हो नहीं सकता | यदि उसका गुण सुख माना जावे तो उसको सुख का 
यत्न नहीँ करना चाहिये क्योंकि वह तो नित्य ही सुखी रहना चाहिये । 
नबकि जीवात्मा को दुःख दूर करने का और सुख के प्राप्त करने का यत्न 
करते देखते हैं तो विदित होता है कि जीव सुख और दुःख दोनों से पृथक्‌ 
है, ओर थे दोनों गुण जीवात्मा में किसी अन्य वस्तु से आये हैं । इन दोनों 
के आने का कारण भी एक नहीं हो सकता, क्‍योंकि इन दोनों के गुण 
विरुद्ध हैं। इसलिए इन दोनों के झधिष्ठान भी जीवात्मा से कोई विरुद्ध 
बस्तु हैं जिनके गुणों में भेद है। अव जबकि दुःख से हानि और सुख से 
लाभ होता है तो जीवात्मा के साधम्य वैधम्यं गुण बाली दो वस्तुएँ सिद्ध 
हुईं । जो जीवात्मा के अनुकूल है उसके सम्बन्ध से सुख, और जो प्रतिकूल 
है उसके सम्बन्ध से दुःख प्रात होता है। इसलिए जीवात्मा को उचित है 
कि साधम्यं और वैधम्यं का ज्ञान प्राप्त करे | बिना इस ज्ञान के प्राप्त किये 
कभी भी उद्देश्य पूर्ति नहीं हो सकती | सारे कर्मों का मूल यथार्थ ज्ञान है 
बिना कम के फल केसे प्राप्त हो सकता है ? इसलिये महात्मा कणाद ने 
यह शास्त्र बनाया है कि जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो 
जावे । इस शात में १० अध्याय हैं प्रत्येक अध्याय में दो आहिक हैं । 
इस शास्त्र के पट्नेवाले को ्रात्मिक ओर शारीरिक दोनों ही लाम प्राप्त 
होंगे, इसी कारण यह देवनागरी अनुवाद आय भाषा के नानने वालों के 
लाभाथ किया गया है परन्तु जबतक न्यायदर्शन भली प्रकार न समर 
लिया जाये तब तक यह शास्त्र सरल प्रतीत नहीं होगा क्योंकि शास्त्र पर- 
म्परा में न्याय दर्शन सबसे पहला शास्र है, और यह वैशेषिक दूसरा 
शास्र है । 
अनुवादक-- 


स्वामी दशनानन्दजी, सरस्वती 


& ओ३म्‌ ४ 


वैशेषिक दर्शन 


दा 


अथमसध्याय 
प्रथम आहिक 


अथातो धर्म व्यार्यास्यामः ॥१॥ 


अथे--महात्मा कणाद जी कहते हैं कि प्रमाण इत्यादि सोलह 
पदार्थों के जानने के अनन्तर, प्रमेय ज्ञान की आवश्यकता है । 
क्योंकि धर्म के ज्ञान के बिना अर्थ, काम ओर मोक्ष का ज्ञान होन 
ओर उनका प्राप्त होना असम्भव है। इसलिये सबसे पहिले धम 
की व्याख्या करते हैं ॥ अर्थात्‌ धमे क्या वस्तु है? इसका विवरण 
करके सवेसाधारण को, धम की परीक्षा के लिये अधिकारी बनाते 
हें । क्योंकि जब तक किसी स्थान तक पहुंचने के लिये माग का 
ज्ञान न हो, वा किसी वस्तु के लक्षण का ज्ञान न, तब तक उर 
स्थान व वस्तु का पाना असम्भव हे। इसलिये दुःख के दूर करन 
का उपाय जो धमं है, उसकी व्याख्या करते हें । वा ऐसा समभन 


< वेशेषिक दशन 


प्रश्‍न--विज्ञान ओर धमे का क्या सम्बन्ध हे ? यदि यह पुस्तक 
धर्म-शाखत्र होती तत्र तो इसमें धमे की व्याख्या को आवश्यकता 
होती; परन्तु यह पुस्तक तो पदाथविद्या की है, इसमें धर्म की 
व्याख्या की क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर--जब कि प्रत्येक विद्या का जानना दुखों के दूर करने के 
लिये हे, ओर दुखों का दूर होना धमानुष्ठान से हाता है क्योंकि 
पाप से दुःख ओर पुण्य से सुख हाता हे, इसलिये प्रत्येक पदाथ 
का ज्ञान प्राप्त करना भी धम ही के लिये है जिससे दुःख से छूटकर 
सुख प्राप्त कर सकं | 

प्रशन--धम किसका कहते हें ? 

उत्तर--यतोऽभ्बुदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः ॥२॥ 

अथे--अभ्युदय=्तत्त्वज्ञान अथात्‌ जिससे प्रत्येक वस्तु का 
यथार्थे ज्ञान हो ओर मुक्ति, ये दोनों जिससे प्राप्न हों उसे “घम” 
कहते हें । वा इस प्रकार भी इसका अथ हा सकता है कि तरवज्ञान 
के द्वारा जो दुःख दूर करने का कारण हे उसे “धम” कहते हैं । 

प्ररन--तत्त्वज्ञान के कहने की क्या आवश्यकता थी ? क्योंकि 
“जिससे मुक्ति हा जावे बही धम है” ऐसा कह देना पयांप्त था । 

उत्तर--यदि ऐसा कहते कि जिससे मुक्ति हो जावे वह धमे हे, 
तो पहिले धम करना पड़ता तदनन्तर मुक्ति होती वा न होती । 
ऐसी अवस्था ।में अधम को भी धर्म कह सकते, धर्म और अधमे 
करने की पहिचान न रहती, केवल फल मिलने पर ही जान सकते 
जिससे लाखों मनुष्यों के जीवन व्यथ ही जाते । द्वितीय कारण 
यह भी है कि यह ईश्वरीय नियम है कि जो देख भाल कर चलता 
है बह अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच जाता है। यदि उल्टा कायें 


hnvooirtsransngernudhiongsnprete tvianininnn "nspunisoinarerennnpnin dt oor roe ।+3.4853७३#अव ना ५ annette oreo. 


| “्रभ्युदय=तत्त्वज्ञान? उदयनाचार्य । 


| मा क त नक क न कची ३०ककाा ० 


मापषानुवाद ६. 


किया जावे तो हानि के अतिरिक्त लाभ कुछ नहीं होता। जैसे 
कोई कहे कि पहले चलकर देग् लो; यदि जहाँ पहुँचना है वह 
स्थान नहीं मिला तो पुनः लोट आना । इसमें जो समय जाने और 
आने में लगा वह तो व्यर्थ ही गया न। इसलिये ऋषि बताते हैं 
कि जो प्रत्येक वस्तु के यथार्थे ज्ञान द्वारा मुक्ति का साधन विदित 
हो बही “धम” हे । 

प्रशन--जब कि मनुष्य अल्पज्ञ है तो किसी बस्तु का ज्ञान होने 
पर भी यह निश्चय कैसे हो कि यह यथार्थ ज्ञान हे ९ 

उत्तर--यदि वह ज्ञान वस्तु के यथाथे ज्ञान के विरुद्ध है तो वह 
तत्त्वज्ञान ही नहीं हो सकता इसलिये उस7े द्वारा मुक्ति न होगी। 
यदि वह तत्त्वज्ञान वास्तव में सत्य है तो इससे अवश्य ही मुक्ति 
होगी । 
प्रशन--जब कि यह अह्पज्ञ जीवात्मा एक नगर की वस्तुओं को 
भी सम्यक्तया नहीं जान सकता तो सारी ही वस्तुओं का तत्त्वज्ञान 
होना तो असम्भव हे। ओर जब तत्वज्ञान ही नहीं हो सकता तो 
मुक्ति किस प्रकार हो सकती हे ? इसलिये यह लक्षण ही असम्भव 
होने से दूषित हे । 

उत्तर --तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥ ३ ॥। 

अर्थ--यद्यपि जीवात्मा का ज्ञान परिमित है, तथापि उसमें 
दूसरे की सहायता लेने का गुण पाया जाता है । 

ज्ञान से जो वस्तु किसी दूसरे ने देखी हे, उस देखनेवाले से 
सुनकर जीव अपने दिल में उसका चित्र खींच सकता है। अतः 

तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिये, जो इइ्बरीय वचन अथवा उपदेश 

वेद है, बही प्रमाण है । सारांश यह है कि वह आत्मा वेद से तत्त्व- 
ज्ञान प्राप्त कर सकता हे । 

तत्त्वज्ञान के वास्ते, सिवाय वेद वे कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो 


१० वेशेषिक दशन 


सकता क्योंकि वेद का बनानेवाला इंश्वर सर्वेक्ष और सर्वेव्यापक 
है। जो जहाँ होता हे बह वहाँ फे हाल को अच्छी तरह जान सकता 
हे इश्वर, जब कि, सवव्यापक हे वही सारी बस्तुओं का यथार्थे 
ज्ञाता है। इसलिये इश्वर के सिवाय और कोई सवेंव्यापक नहीं 
अतः वह सवज्ञ हे। इश्वर के सवज्ञ होने से उसका ज्ञान वेद है । 
यह्‌ तत्त्वज्ञान के लिये प्रमाण समभा जाना चाहिये। ओर जो 
ज्ञान वदानुकूल हे बही तत्त्वज्ञान है। जो वेद के विरुद्ध है बह 
तत्वज्ञान नही । 

प्रशन--सूत्र में “तत्‌” शब्द हे, तुमने उससे इश्वर अर्थ कैसे 
लिया ९ 

उत्तर--“तत्‌ शब्द से दो ही अर्थ लिये जा सकते हें ९--इश्वर 
२-धमं क्योंकि तत्‌ सवेनाम हे जो वेदों के कर्ता के लियै है। 
इसलिये तत्‌ शब्द वेदों के रचयिता की ओर संकेत करता है वेदों 
का बनानवाला इश्वर हे, यह बात सारे ऋषियों ने मान ली हे 
इसलिये तत्‌-शब्द का अथ इंश्वर लिया गया। दूसरे जिस प्रकार 
न्याय भाष्य में शब्द प्रमाण की परीक्षा के समय वेदों का ग्रहण है 
इसी तरह इस स्थल पर भी इश्वर के लिये तत्‌ -शब्द ग्रहण किया 
गया है। वहाँ पर सर्वोत्तम शब्द प्रमाण की परीक्षा अभीष्ट थी 
इसी प्रकार यहाँ पर सर्वोत्तम आप्तवचन प्रकट करने का आशय 
हे। आगे चलकर जो ऋषि न वेदों क विषय में लिखा है, उससे 
भी प्रमाणत होता है कि यहाँ तत? शब्द से इश्वर ही का ग्रहण है 

प्रहइन--यदि हम वदों का कत्ता इश्वर को न मानें तो तत' 

शब्द से इश्वर का महण केसे होगा ? क्योंकि हम वेद के बनानेवाले 
किसी ऋषि का प्रहण करेंगे । 

उत्तर--वेद ऋषियों के हृदय में प्रकट हुये हें ओर वे ऋषि 
संख्या में चार हें इस वास्ते “तत्‌? शब्द से चारों का ग्रहण कर नहीं 
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सकते । किसी एक की विशेषता सूत्र में विद्यमान है, इसिलये “तत! 
शब्द से कोइ ऋषि नहीं लिया जा सकता । 

प्रनन--यद्‌ि “तत्‌” शब्द से धमे वा ग्रहण हो तो क्‍या 
हानि हे ९ 

उत्तर--ऐसी अवस्था में तत्त्वज्ञान जिसको असम्भव बताया 
गया था ओर तत्त्वज्ञान के द्वारा मुक्ति दिनानेबाले का नाम था, 
अर तत्त्वज्ञान के असम्भव हो जाने से धम संदिग्ध अवस्था में 
प्रमाण की अपेक्षा रखता था । जो धमं अपनी सत्ता को प्रमाणित 
करने में किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा रखता हे, वह वेदों के लिये 
प्रमाण होने मे कैसे समथे हो सकता है, इसलिये “तत्‌” शब्द का 
अथे इश्वर ही हो सकता है । 

प्रभ्र-क्या इश्रर अपनी सत्ता ओर वेदों के कत्ता होने में 
किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता । क्योंकि बहुत से लोग 
इश्वर को नहीं मानते, ओर वेदों को इश्ररीय ज्ञान माननेवाले भी 
बहुत कम हें । इसलिये “तत्‌?” शब्द से इश्वर का अर्थ लेना 
ठीक नहीं । 

उत्तर--निस्संदेह यह वात ठीक हे कि इस समय बहुत कम 
लोग इश्वर को मानते हें ओर वेदों को भी इश्ररीय ज्ञान बहुत कम 
लोग मानते हें, परन्तु जिस समय यह शास्र रचा गया था उस 
समय सब द्वी इश्वर ओर उसके ज्ञान वेदों को मानते थे। दूसरे यह 
भी है कि इससे पहिले न्यायशाख्न में भी यह बात अच्छी तरह 
सिद्ध कर दी गई है कि इश्वर की सत्ता अवश्य है ओर वेद उसका 


ज्ञान है। दो मं 
प्रभ--बेदों में बहुत से दोष हें जिसके कारण उनका प्रमाण 


नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें अनृत, व्याघात ओर पुनरुक्ति 
दोष हैं । इसलिये उनको इश्वरीय ज्ञान नहीं मान सकते । 
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उत्तर--वेदों में इस प्रकार के कुछ भी दोष नहीं हें, यह बात 
न्याय दशेन के शब्द प्रमाण की परीक्षा में अले प्रकार पुष्ट कर चुके 
हें । यहाँ फिर दुहराकर लिखता व्यर्थ हे यहाँ तक ऋषि ने 
a का उदहृरय वतलाकर आगे पदाथ विद्या का आरम्भ 
किया है । 


धम विशेषप्रसृताद द्रव्यगुणकम सामान्यविशेषसमवा- 
यानां पदार्थानां साधम्यवेधम्याभ्यां तत्त्वज्ञानान्रिःश्रेय- 


सम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथे--धर्म विशेष से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष 
ओर समवाय इन छः पदार्थो क साधम्य ओर वेधम्य के ज्ञान से 

तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता हें उससे मुक्ति हाती हैं | 

प्रशन--इस प्रकार का तत्त्वज्ञान केसे हा सकता है ? 

उत्तर--वैशेपिक दर्शन में इस प्रकार के ज्ञान का उपदेश है, 
अर वह ज्ञान मुक्ति का कारण हे, क्योंकि जिससे किसी बस्तु 
का यथाथ ज्ञान हा वही तत्त्वज्ञान है । 

प्रभ--वेशेषिक शाख ओर मुक्ति का क्या सम्वन्ध हैं ९ 

उत्तर-यह शास्त्र मुक्ति का कारण वताता है, बस यह कारण 
रूप ही इस शाख का सम्बन्ध हे । 

प्रश्न--शासत्र और तच्वज्ञान में क्या सम्बन्ध है ९ 

उत्तर--शासत्र और तत्त्वज्ञान में विषय ओर विषयी ( जिस 
में विषय रहे ) का सम्वन्ध हे। शास्त्र विपयी है ओर तत्त्वज्ञान 
विषय है । इस ही को प्रतिपादक और प्रतिपाद्य भी कहते हें । 

प्रभ--मुक्ति और तत्त्वज्ञान में क्या सम्बन्ध है १ 

उत्तर--मुक्ति और तत्वज्ञान में कायं ओर कारण का सम्बन्ध 
हरै तत्वज्ञान कारण है और मक्त कार्य है। 
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प्रहन--द्रव्य आदि पदार्थों ओर इस शास्र में क्या सम्बन्ध हे । 

उत्तर--शास््र पदार्थों का वणन करता हे अतः शाख्र ज्ञापक है 
ओर पदार्थ ज्ञेय हे । इस प्रकार के सम्बन्ध के ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये ही मुक्ति की इच्छा रखने वाले ( मुमु ) घस शास्त्र को 
पढ़ते हें । 

प्रभ--मुक्ति किसे कहते हें ९ 

उत्तर--दुःख का वीज सहित नाश हो जाना मुक्ति कहाती है। 

प्रभ--कुछ लोग कहते हैं कि दुःख के अत्यन्ताभाव को मुक्ति 
कहते हैं अर्थात तीनों कालों में दुःख न रहना मुक्ति कहाती हे । 

उत्तर--मुक्ति का अथ '“छुटना” हे जो तीन काल में कभी 
बन्धन में आया ही न हो उसका “छूटना” केसा ? क्योंकि जब 
पहले जीव फॅसले तब तो छूटे । जब कि छूटन से पहिले वधा था 
एवं दुःखी भी था तो दुःख का अत्यन्ताभाव केसे हा सकता है ९ 
किसी असम्भव का अत्यन्ताभाव हो सकता हे जो किसी काल में 
विद्यमान हो, उसका अत्यन्ताभाव नहीं हो सकता इसलिये आत्मा 
में दुःख का अत्यन्ताभाव नहीं हो सकता किन्तु जड़ वस्तुओं में हो 
सकता है मुक्ति में दुःख का अत्यन्ताभाव मानने वाले जीव की 
मुक्ति न मानकर; जड़ पदार्थो की मुक्ति कह सकते हें । 

प्रभ-यदि मुक्ति में दुःख का अत्यन्ताभाव नहीं मानते तो 
“<दु;खेनास्यन्त विमुक्तश्चरति” इस वाक्य का क्या अथे दोगा ! 
क्योंकि इसका पदार्थ तो यही हुआ कि “दुःख से बिलकुल छूट 
कर विचरता हे” | 

उत्तर--छूटने की चर्चा होने से इसके अथ ये होंगे कि दुःख 
के बीज से रहित होकर विचरता है? क्योंकि सुक्त आत्मा को 
दुःख और उसके बीज मिथ्याज्ञान इन दोनों से ही कुछ सम्बन्ध 
नहीं रहता। ओर जबकि दुःख का अत्यन्ताभाव होना ही असम्भव 
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हे ओर इस अवस्था में जीव के उद्देश्य का भी नाश हो जाता है 
अतः दुःख के अत्यन्ताभाव से मुक्ति कहना सत्य नहीं। ओर 
भविष्यत्‌ में दुःख के स्वयं नाश हो जाने से दुःख नाश होना मुक्ति 
नहीं, किन्तु दुःख उत्पन्न न होना ही मुक्ति है। 

प्रशन--मनुष्य की इच्छा दुःख के दूर करने की नहीं होती, 
किन्तु सुख की इच्छा से यह समझ कर कि दुःख की विद्यमानता 
में सुख प्राप्त नहीं होगा, सुख की इच्छा से दुःख के दूर करने का 
यत्न करता है । 

उत्तर--यह सत्य नहीं । क्‍योंकि इसके विरुद्ध भी युक्ति काम 
देती है। सुख की इच्छा दुःख के दूर करने के लिये होती है। 
क्योंकि देखा जाता हे कि सुख के विरुद्ध दुःख से छूटने के लिये 
विष खाते हें ओर फाँसी दे लेते हैं इत्यादि। उस विष फे खाने 
अर फाँसी दे लेने में सुख की इच्छा तो होती ही नहीं, केबल 
दुःख से छूटने की इच्छा हाती है। 

प्रशन--जब कि पुरुषाथ या परिश्रम किसी वस्तु को जानकर 
उसके लिये किया जाता हें परन्तु दुःख के न होने को जो मुक्ति 
कहते हें उस मुक्ति को तो किसी ने जाना ही नहीं अर्थात दुःख 
के अभाव का किसी का ज्ञानही नही। इसलिय उसको मुक्ति कहना 
ठीक नहीं, यदि विना जाने हुए किसी वस्तु की इच्छा हो तो 
मूछावस्था में इच्छा क्यों नहीं होती ९ 

उत्तर--जब कि दुःख का अभाव श्रति और अनुमान से सिद्ध है 
तो बह विना जाना हुआ नहीं ओर इच्छा होती हे। एक श्रति 
की तो इस सूत्र में चर्चा हो चुकी। अनुमान यह है कि दुःख की 
समानता का अत्यन्ताभाव हो जाता है उसके लिये युक्ति यह है 
कि सूर्य की उत्पत्ति होने से दीपक की किरणों का नाश हो जाता है 
शप्रोर भले प्रकार दुःख के नाश से एक क्षण के लिये उसका प्रत्यक्ष 
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भी होता है योगी लोगों को योगशक्त से आगामी दुःख के नाश 
का भी ज्ञान हो जाता है। 

प्रश्न--जब कि दुःख ओर सुख दोनों के आय ओर व्यय 
बराबर हें अथात्‌ हानि ओर लाभ दोनां समान हैं अतः यह मनुष्य- 
जन्म का उइश्य नहीं हो सकता । 

उत्तर--जो मनुष्य दुःख के भय से थाड़े से सुख को छोड़ देते है 
बही सांसारिक इच्छाओं से बचकर मुक्ति प्राप्त करते हैं । दुनियाँ 
में दुःख बहुत ओर सुख थोड़ा है अतः दुःख के दूर करन का यत्न 
अवश्य करना चाहिये । 

प्ररन--यदि दुःख की अपत्षा सुख न्यून भी मान लिया जाब 
तो भी दुःख का दूर करना पुरुपार्थ नहीं, क्योंकि आनेवाले दुःख को 
दूर करना तो असम्भव हे जो दुःख व्यतीत हो चुका वह तो गया 
ही ओर जो दु:ख बतमान हे बह पुरुषार्थ से नाश होगा इस समय 
नाश हो नहीं सकता । 

उत्तर--अनागत दुःख का नाश करना ही परम पुरुषा है 
दुःख के कारण के दूर हा जाने से उसके कमं का नाश हो जाना 
सम्भव है । मिथ्याज्ञान ही इच्छा आदि दोषों के साथ मिलकर 
दुःख का कारण होता हे, ओर उस मिथ्याज्ञान का नाश आश्मा 
का यथार्थ स्वरूप जानने से होता हे। ओर तत्त्वज्ञान योग की 
रीति पर चलने से होता है अतः योग की रीति पर चलना आबव- 
शयक है। 

प्रश्‍न-दुःख का नाश मुक्ति नहीं, किन्तु नित्य सुख का होना 
ही युक्ति है। 

उत्तर--नित्य सुख को मुक्ति मानना ठीक नहीं, क्योंकि प्रथम 
तो नित्य सुख के मानने में कोई युक्ति ही नहीं, दूसरे यदि जीवात्मा 
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को नित्य सुख प्राप्त होना मान भी लिया जावे ठो मुक्त जीव और 
वद्धजीव में कोई अन्तर नहीं रहेगा । 

प्ररन-परमात्मा में जीवात्मा का लय अथांत मिल जाना 
मुक्ति है ९ 

उत्तर--यह भी टीक नहीं। क्‍योंकि यदि मिल जाने का अथे 
दोनों का एक हा जाना लिया जाय तो नितान्त भूल है। क्योंकि 
दो विरुद्ध गुणवाली वस्तुएं एक हो नहीं सकतीं यदि लिङ्ग शरीर 
का प्रथक हो जाना ही माना जावे तो ग्यारह इन्द्रियों के नाश हो 
जाने से दःख की सामग्री का नाश होना ही मानना पड़ेगा । इस- 
लिये द/ब का नाश होना ही मुक्ति है इन्द्रियों के प्रथक होने से 
अविद्या की प्रथकता और अकेले आत्मा का रहना ही मुक्ति है। 
यह एक दण्डी का मत हे | 

आत्मा ज्ञान सुख वाला है परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि 
आत्मा के ज्ञान और सुख होने में कोई प्रमाण नहीं! ओर जो 
श्रति प्रमाण में दी जाती है वह यह है-नित्य विज्ञान आनन्द ब्रह्म है 
इससे ब्रह्म, ज्ञान वाला सिद्ध होता हे। जीवात्मा कभी एसा 
नहीं कहता कि "में सुख हूँ या ज्ञान हूँ” यदि जीव को भी ब्रह्म: 
ही माना जावे तो ब्रह्म के उस समय भी ज्ञान ओर आनन्द वाला 
होने से मुक्त ओर फँसे जीव एक हो जावेंगे जब कि अविद्या का 
नाश करना मनुष्य जीवन का परमोह शय हे ब्रह्म के नित्य होने से 
उसमें अविद्या की उत्पत्ति ओर नाश सम्भव नहीं, क्योंकि ब्रह्म 
से ज्ञान ओर आनन्द का दर होना सम्भव नहीं, वह स्वाभाविक 
गुण है, अतः सुख ओर ज्ञान की प्राप्ति जीब के लिये है । ब्रह्म में 
अविद्या का आना भी सम्भव नहीं । ब्रह्म न तो आनन्द को भोगता 
है ओर न उससे प्रथक होता है। अतः जीव को ब्रह्म मानने से 
पुरुषाथे का नाश हो जायगा । 
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प्रशन--हम चित्त की वृत्तियों का शान्त होना ही मुक्ति 
¶नते हैं । 

उत्तर-ठःख रूप जो चित्त का चाञ्ल्य है यदि उस ही को 
र करना मुक्ति है, तो केत्रल उसके दूर करने को ही पुरुपार्थ 
गाने में कोई प्रमाण नहीं है, अतः दुः्व दूर करना ही मुक्ति हे । 

प्रहन--क्या छः पदार्थो के अतिरिक्त और कोइ पदार्थ नहीं ह? 

उत्तर--संपूणे बस्तुएँ जो सत्ता रखती हैं, इन छः पदार्थों में 

ग्रा जाती हैं इनसे प्रथक कोई नहीं रहती । 

प्रश्न--द्रव्य कितने हैं ९ 

उत्तर--द्रव्य नी हं, ओर वे य हैं-- 

पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति 

द्रव्याणि ॥ ५ ॥ 

अथ--प्रथिबी, जल, अमि, वायु, आकाशा, काल, दिशा, 
आत्मा और मन ये नौ द्रव्य हैं । 

“इति” शब्द से यह सूचित कर दिया कि द्रव्य नो ही हैं 
न्यूनाधिक नहीं । 

प्रश्‍न-ये नौ द्रव्य कैसे हैं, हम तो इनसे अधिक भी पाते हैं । 
यथा-सुवर्ण । इसको न तो प्रथ्वी ही कह सकते हैं क्योंकि 
इसमें गन्ध नहीं हे। न इसको जल कह सकते हैं, क्योंकि चिकना- 
हट और बहने का गुण नहीं । न इसको तेज कह सकते हैं, क्योंकि 
इसमें गुरुत्व ( बाझ ) हे ओर अम्नि में गुरुत्व नहीं । इसी प्रकार 
चायु, आकाश, समय, दिशा, आत्मा और मन भी नहीं कह सकते 
क्योंकि इन सबमें भी विरूद्ध गुण पाये जाते हैं । अतः सुवणं नों 
से अलग दसवों द्रव्य है । 
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उत्तर--यह आच्ेप ठीक नहीं क्योंकि सुबणे मिश्रित द्रव्य है 
भला मिश्रित की एक द्रव्य के साथ किस प्रकार तुलना हो सकती 
है १ सुवण में तेज का अंश अधिक हे, अत: सुवण तेजस कहाता है। 

प्रइन--अन्धकार असंयुक्त भी है और नव द्र॒व्यों में भी नहीं 
हे । अतः बह अलग दशर्वों द्रव्य क्यों नहीं ? 

उत्तर--अन्धकार तमोगुण अर्थात्‌ प्रथ्वी का धमे है धमे गुण 
में सम्मिलित होता है। अतः अन्धकार धम हे द्रव्य नहीं । 

प्रश्‍न--साइन्सत्राले या ओर लोग भी सुवण को प्रथक द्रव्य 
मानते हें । 

उत्तर--सामयिक साइन्सों से केबल गेस तक ही द्रव्य बनाया 
जाता है, जो पारिमाण्डल ( वे अणु जो झरोकों से आये हुए सूयं 
के प्रकाश से चमकते हें ) की अवस्था में होता है और यह संयुक्त 
होता है। इसलिये उनका कथन सत्य नहीं, उन्होंने परमाणु की 
जाँच नहीं की हे। परमाणु के अतिरिक्त कोई भी असंयुक्त तत्त्व 
नहीं, ओर जो असंयुत्त तत्त्व न हो वह अपने कारणों से प्रथक्‌ 
कोई वस्तु नहीँ, केवल अपने कारणों का विकार मात्र है । 

प्रश्‍न इन पदार्थो में से कितने व्यापक हैं ओर कितने परि- 
छिन्न ( एकदेशी हैं ) ९ 

उत्तर--प्रथवी, जल, अम्नि, वायु, ओर मन ये पाँच परिछिन्न 
( एकदेशी ) हैं ओर आकाश, काल, दिशा, आत्मा ये चार द्रव्य 
सब वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाले व्यापक हैं । 

प्रशन--क्या जीवात्मा भी विभु हे ? यदि जीवात्मा और पर- 
मात्मा दोनों ही विभु मान लिये जावें तो उन दोनों में अन्तर ही 
क्या रहेगा ९ 

उत्तर--परमात्मा एक ओर विमु है, किन्तु जीबात्मा संख्या में 
अनन्त होने से विमु है स्वरूप से विमु नहीं । यहाँ बिभु से आशय 
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यह है कि जिसका प्रत्येक शरीर के साथ सम्बन्ध हो अर्थात्‌ संसार 
में कोई ऐसा शरीरधारी नहीं जिसे साथ जीव का सम्बन्ध न हो । 


प्रन-क्रिया का प्रभाव किन द्रव्यो पर पड़ता हे? अथात्‌ 
वे कोन से द्रव्य हैं जो क्रिया के कारण अपनी अवस्थाओं को बद- 
लते हैँ १ 

उत्तर--वही पाँच द्रव्य जो परिछिन्न हें प्रथ्वी, जल, वायु, 
अग्नि और मन ये अपनी अबस्थाओं को क्रिया से प्रभावित होकर 
परिणत करते हैं। दूसरे चार विभु द्रव्य अपनी अवस्थाओं को 
क्रिया से प्रभावित होकर नहीं बदलते । 

प्रन--उरे ओर परे के गुण किन-किन !व्यों में हैं १ 

उत्तर-सान्त (परिछिन्न वा एकदेशी) वस्तुओं में ही उरे ओर 
परे का गुण रहता है। विभु में नहीं। 

प्रशन--गुण कितने हैं ओर कोन-फोन से हैं ९ 

उत्तर-गुण २४ हें, और वे ये हैं-- 


रूपरसगन्धस्पशाःसंर्याः परिमाणानिपृथकूत्वं संयोग- 
विभागो परत्वापरत्वे बुद्धयः सुख-दुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च 
गुणाः ॥ ६ । 


अथे--रूप, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व 
संयोग, विभाग, परत्व अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयज 
गुरूत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धम, अधमे और शब्द । इनमें प्रयत्ञ 
तक १७ सूत्र में बतलाये गये हें, और शेष ७ “च” से बतलाये हैं । 
ये चोबीसों गुण नब द्रव्यों में रहते हें । इनमें से रूप, रस, गन्ध 
सपश संख्या परिमाण, प्रथकत्व संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरूत्व और संस्कार ये विशेषतया विख्यात गुण हैं 
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प्रइन--रूप किसको कहते हैं ? 

उत्तर--जः आँख से दीख उसको रूप कहते हें । वह काला, 
पीला, सवेत ओर हरा आदि नाना प्रकार का है । 

प्रन-रस किसका कहते हैं ९ 

उत्तर--जिस गुण का रसना इन्द्रिय से अनुभब हो वह रस हे 
यथा-खडट्टा, मीठा ओर खारा आदि । 

प्रभ--गन्ध किसको कहते हें ? 

उत्तर--जिस गुण का नाक से अनुभव हो वह गुण गन्ध हे । 
वह दो प्रकार का हे १-सुगन्ध ओर २-दुगन्ध । 

प्ररन--स्पश किसका कहत हैं ९ 

उत्तर--जिसका त्वचा क द्वारा अनुभव किया जावे । परन्तु 
स्पशे गर्म और सद से नितान्त प्रथक्‌ होता है। संयोग होने पर 
शीत उष्ण प्रतीत होता है । 

प्रहन--संख्या किसका कहते हैं ? 

उत्तर--एक से लेकर अर्वो आदि तक संख्या कहाती है । 

प्रझन--गुरुत्व किसको कहते हैं ९ 

उत्तर-जिसके कारण वस्तु भूमि पर गिरती है वही गुरुत्व 
है । यह गुरुत्व प्रथ्वी की आकषेण शक्ति से उत्पन्न होता है । जब 
तक एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संयोग रहता है तब तक 
दूसरी वस्तु की आर से भी आकषेण होने से वस्तु नहीं गिरती । 
जब संयोग नहीं रहता तब गुरुत्व के कारण वस्तु नीचे गिर 
पड़ती है । 

प्ररन--द्रवत्व किसको कहते हैं ९ 

उत्तर--किसी वस्तु में बइने के गुण को द्रवत्व कद्दते हें । वह 
द्रवत्व विशेषकर जल में रहता है । 

प्रश्न --संस्कार किसको कहते हैं ९ 
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उत्तर--किसी कमे के करने से जो स्वभाव पड़ता है बह या 
जो मन के भीतर कमें की घासना उत्पन्न हो जाती है वह संस्कार 
कहलाता है। इसी प्रकार ओर गुणों के भी लक्षण समम 
लेने चाहिये । 

प्रश्‍न-रूप आदि कितने गुण संयुक्त पदार्थो में रहते हैं और 
कितने असंयुक्त पदार्थों में ९ 

उत्तर--रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे जिनकी प्रतीति प्राकृतिक 
इन्द्रियों से होती है वे पाकज अथात्‌ संयुक्त ( संयोगजन्य ) के 
गुण हें । 

प्रहन--प्रथकत्व को अलग क्यों वणेन किया ९ 

उत्तर--संख्या एक दो ओर बहुत होने के कारण सन्देह हो 
सकता था, इस कारण प्रथकत्व अथात्‌ सबके अलग वा एकष्व का 
वशेन किया । 

प्रशन--परिमाण के साथ बहुवचन क्यों लगाया ? 

उत्तर--अणु, मध्यम ओर विभु ये तीन प्रकार के परिमाण होते 
हैं, ओर उनमें भी अपेक्षा से छोटा ओर बड़ा लगा रहता है इस- 
लिये बहुवचन का प्रयोग किया है परिमाण बहुत हैं । 

प्रश्‍न--प्रथकस्व, जो कि प्रत्येक में रहने से बहुत हैं उसको एक 
चचन में क्यों कहा ? 

उत्तर--यद्यपि संख्या की तरह एथकत्व को भी अनेकों में रहने 
से, बहुबचन युक्त कहना चाहिये था तो भी सीमा को बतलानेवाला 
गुण संख्या से भिन्न हे, इस बात को बतलाने के लिये एकबचन 
का प्रयोग किया है । 

प्रश्‍न-संयोग विभाग में द्विवचन क्यों कहा है ? 

` उत्तर--संयोग अर्थात्‌ मिलना, विभाग अथात्‌ अलग होना ये 

दोनों एक ही कमे से उत्पन्न होते हैं, अतः द्विवचन से पुकारे गये । 


a 
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प्रहन-- परत्य ओर अपरत्व में द्विवथम क्‍यों कहा ९ 
उत्तर--परत्व ओर अपरत्व ये दोनों सापेछ होने से एक दूसरे 
के सहारे रहते हुए, दिशा काल ओर चिन्ह को बताने में प्रयोग 
किये जाते हैं, अतः द्विवचन से बतलाये गये । 

प्रश्न--बुद्धि को वहुवचन से क्‍यों कहा ९ 

उत्तर-विद्या ओर अविद्या के भेद सें बुद्धि बहुत प्रकार की 
है, इसलिये बुद्धि के साथ वहुवचन का प्रयोग किया जिससे मनुष्य 
बुद्धिको एक र ही द्रव्य न समक लें किन्तु गुण और बहुत 
सी समम । 

प्रशन--सुख ओर दुःख के साथ द्विवचन क्यों दिया ? 

इरार--सुख दुःख दोनों बचन हैं ओर विशेषकर पूर्व जन्म 
के फल को प्रगट करते हैं, और ज्ञानी मनुष्यों के विचार में सुख 
भी एक प्रकार का दुःख ही हे, इस पर कहीं आगे चल कर विचार 
होगा अतः द्विषचन में कहे गये हें । 

प्रशन इच्छा ओर द्वेप को द्विवचन से क्यों कहा ९ 

उत्तर-इच्छा ओर द्रष दोनों एक ही काये में लगाने का 
कारण है जिस वस्तु की इच्छा होती है उसको प्राप्त करने की 
इच्छा ओर जिससे द्वेष होता है उसको दूर करने का यल किया 
जाता हे इस कारण द्विवचन कद्दा । 

प्रश्‍न--प्रयल को बहुवचन से क्यों कहा ९ 

उत्तर--प्रयत्ञ बहुत प्रकार का है। कोई पाप का कारण है और 
कोई पुण्य का, उनमें भी प्रत्येक नाना प्रकार का है, अतः बहुवचन 


से कहा । 
र कितने प्रकार के हैं ९ 


_ उत्तर-उत्देपणमवचेपणमाङुग्जनं प्रसारणं गमममिति 
कर्बौणि ॥ ७ ॥ 
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अथे--कमे पाँच प्रकार के हें १-उत्लेपणु-ऊपर को जाना या 
उछालना, २-अबच्तेपण=नीचे का गिरना, ३-आळुखन=सिकुड़ना 
४~प्रसारण=फेलाना, ५-गमन=चलना । 

प्रशन--क्या घूमना आदि कमें नहीँ हे, फिर उनकी खर्चा सूत्र 
में क्यों नहीं की ? 


उत्तर-वे सब गमन के अन्तगत बता दिये गये हें, अत 

उनको प्रथक नहीं गिना या जो लोग पाँच तत्त्वों के स्थान में चार 
बताते हैं, वा अङ्गरेजी वालों फे समान जो बहुत से तत्त्व बताते 
हैं बे भूल पर हवें । उनको ध्यान रखना चाहिये कि तत्त्व पाँच हैं । 
रौर प्रत्येक तत्त्व का एक-एक कमे एक इन्द्रिय है जिससे उनके 
गुणों का पता लगता है। ऊपर चलना अम्नि का कमे है ओर आँख 
उसके गुणों का अनुभव करनेवाली इन्द्रिय है, नीचे गिरना पानी 
का कमे है ओर रसना उसका गुण अनुभव करने वाली इन्द्रिय है । 
संकोच अथात सिकुइना प्रथ्वी का कमे हे, नासिका उसको अनुभव 
करने बाली इन्द्रिय हे। फैलना आकाश का कमं है कान उसको 
अमुभव करने वाली इन्द्रिय हे। बराबर चलना वायु का कमे है 
त्वचा उसको अनुभव करने वाली इन्द्रिय है । 


प्ररन--गमन ओर कमे ये दोनों पर्यायवाची शब्द हें, इसलिये 
कमे के थार भेद हो सकते हें। गमन को उसमें सम्मिलित नहीँ 
करना चाहिये । 

उत्तर--यद्यपि चलना (गमन) और कर्म पर्यायवाची शब्द हैं 
परन्तु उसका प्रथक्‌ भेद इस कारण माना गया हे कि उससे घूमना 
आदि नाना प्रकार के शेष कर्मों का ग्रहण किया जाता हे। चलने 
के भीतर तो घूमना आदि का ग्रहण हो सकता है दूसरे, एक के 
भीतर सब कपे महीं भ्रा सकते । 


२४ वैशेषिक दर्शन 


प्रश्‍न निष्क्रमण ओर प्रवेशन=निकलना ओर प्रवेश करना 
भी दो प्रकार के कमे हें उनकी गणना क्यों नहीं कराई ? 

उत्तर--ये दोनों भी एक ही कमे हें। एक घर से निकलकर 
दूसरे घर में जाना एक वात है, ये भी गमन में ही आ जाते हें । 

५ ₹न-~उत्तेपण आदि को दृष्टान्त के साथ समझाओ । 

उत्तर--धान कूटते समय जब मूसल ऊपर को जाता हे तब उसे 
उत्तेपण कहते हें जब नीचे को जाता है तब अवच्तेपण कहते हैं 
जब रूई के बोरे को मेशीन से दवाकर छोटा करते हें तो उसको 
आकुञ्न=संकोचन कहते हैं। जब उसी रूइ को घुनते समय 
फेलाते हें तो उसको प्रसारण कहते हैं । घूमना, चलना, बहुना 
आदि ये सब गमन कहते हें । 

अब आगे उद्देय अथात्‌ नाम बताकर इन सबका साघम्ये 
ओर वैधम्यं बताते हें । ये सब मुसुछु के जानने योग्य हें । 

मदनित्यं द्रव्यवत्कार्य कारणं सामान्यविशेषवदिति 


द्रव्यगुणकम णामविशेषः ॥ ८ ॥ 

अथे-द्रव्य, गुण और कम में ये बातें अविशेष अथात्‌ 
सामम्य रीत्या हैं तीनों में सत्ता सामान्यतया पाई जाती है, 
अर्थात्‌ यह कहा जाता है कि द्रव्य हे, गुण है; कमं हे । इसी प्रकार 
अनित्यता ओर नित्यता अर्थात्‌ काय द्रव्य अनित्य है, ओर कारण 
द्रव्य नित्य है । इसी प्रकार काये गुण ओर काये कर्म अनित्य हैं 
ओर कारण गुण व कारण कमे नित्य हैं । कारण गुण से आशय 
स्वाभाविक गुण से हे, ओर कारये गुण से नेमित्तिक गुण का 
आशय हे कारण कम चेतन का प्रयत्न है काये कमे चेतन के सहारे 


जड़ प्रकृति का है । 
कारण कम नित्य हे ओर कार्य कर्म अनित्य है। इसी प्रकार 
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द्रव्य, गुण कमे ये तीनों द्रव्य के सहारे रहनेवाले हें। बिना द्रव्य 
के ये तीनों नहीं रह सकते, ये बातें तीनों में समान हें। आशय 
यह हे कि इन तीनों को आधार की आवश्यकता हैं अथात्‌ एक 
द्रव्य का प्रत्यक्ष विना दूसरे द्रव्य के हा नहीं सकता । इसी प्रकार 
गुण कमे भी बिना किसी द्रव्य के अनुभव में नहीं आ सकते ओर 
न अकेले रह ही सकते हें । जिस प्रकार सामान्य ओर विशेष होना, 
द्रव्य गुण कम तीनों में समान हे इसी प्रकार काय ओर कारण 
होना भी तीनों में समान हैं । ऊपर की कही हुई बातों में ये तीनों 
समान हें ओर अन्य बातों में भिन्न हें । 

प्रन--कारण किसको कहते हें ९ 

उत्तर-ज्ञान के अतिरिक्त जो काय्य के लिये नियत हो अथात्‌ 
जिसकी सत्ता की आवश्यकता अवश्य हो। जिसके बिना किसी 
प्रकार काय्य न वन सके उसे कारण कहते हैं । 

प्रश्‍न--कारय किसको कहते हें ? 

उत्तर--जो पूर्व विद्यमान न हो, कारण के सम्बन्ध से उत्पन्न 
होकर एक प्रथक व्यक्ति को उत्पन्न करे उसको कार्य कहते हैं । 


द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधम्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


अथे--द्रव्य ओर गुण में ये बातें समान हैं कि वे अपने सजा- 
तीय की उत्पत्ति के कारण होते हें अर्थात्‌ कारण द्रव्य से कायं द्रव्य 
की उत्पत्ति होती हे ओर कारण गुण से काय गुण की उत्पत्ति 
होती है, द्रव्य से गुण की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती । परन्तु इस 
बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह गुण उन्हीं द्रव्यों में होगा 
जो परिणामी होते हें जेसे प्रथ्बी, जल, बायु ओर अग्नि परन्तु 
आकाश आदि द्रव्यों में जो परिणामी नहीं, यह बात नहीं दो 
सकती । आशय यह है कि जिस बस्तु के परमाणु होते हें उनमें 


२६ वेशेषिक दशन 


संयोग वियोग होने से परिणाम हो सकता है। जिस वस्तु में 
परमाणु नहीं उनमें ये सम्भव ही नहीं, जेसे मिट्टी के परमाणु किसी 
क्वस्था में मिलकर घट बन सकते हैं, परन्तु आकाश के परमाणु 
ही नहीं उससे क्या बन सकता है ? जैसे जल से बफ बन सकता है 
किन्तु देश से कोइ भी काय नहीं बन सकता इसको अगले सूत्र में 
विस्तारपूवेक णेन करते हैं । 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्चगुणान्तरम्‌ ॥ १०॥ 

अथ--द्रव्य के परमाणु मिलने से उसका कायं घड़ा ओग 
कपड़ा बन सकते हैं । इसी प्रकार द्रव्य के परमाणु में जा गुण हैं 
उनके संयोग से कार्य गुण की उत्पत्ति होती है। यथा--अग्नि के 
एक अणु में जो उष्णता ओर प्रकाश था बह सूक्ष्म होने के कारण 
ष्टि में नहीं आता था जब अग्नि के परमाणु मिलकर एक रूप में 
श्या गये जिससे उसका प्रस्यक्त हो गया । इसी प्रकार गुण प्रकाशा 
आदि का भी प्रत्यक्ष होने लगा । 

आशय यह है कि जो मनुष्य शाब्द से (जो गुण हे, कायं 
जगत्‌ की जो द्रव्य है ), उत्पत्ति मानते हैं वे भूल पर हैं। जो लोग 
अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं ओर दृष्टान्त देते हें कि जिस 
प्रकार हल्दी और चूना के मिलने से लाली, उत्पन्न हो जाती है 
र यह गुण उन दोनों में न था यह भी उनकी भूल है क्योंकि 
शुखों के संयोग ले इस गुण का प्रत्यज्ष उदय हुआ है; अभाब से 
आष नहीं हुआ ? 

कमं कम्रसाध्य न विद्यते ॥ ११ ॥ 

अरथे--कमे से कर्म की उत्पत्ति नहीं होती, अथात्‌ जिस प्रकार 
कारण द्रव्य अपने कार्य द्रव्य को उत्पन्न करता है ओर कारण गुल 
कार्य गुण को उत्पन्न करता है परन्तु कमे कमे को उत्पन्न महीं कर 
सकता । यह द्रव्य ओर गुण से कमे में घिशेषता है । 
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प्रश्‍न--कमें का कारण कमें क्यों नहीं होता ९ 

एत्त-कमे संयोग ओर बिभाग का कारण है यदि कमे से 
कमे की उत्पत्ति मानी जाबे तो पहले कम होकर दूसरे कमं को 
पेदा करेगा । जिस प्रकार एक शब्द के उपरान्त दूसरे शब्द की 
उत्पत्ति होती है। अब सोचना चाहिये कि कमे सदेव रहुनेवाला 
तो है नहीं फिर पहले कमे की उत्पत्ति किस प्रकार होगी ९ यदि 
कहो द्रव्य से, तो कहीं कमे की उत्पत्ति द्रव्य से ओर कहीं कमे 
से, इस प्रकार कमे के कारण की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी । अतः 
कुमे का कारण कमें किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता। अब इस 
बात क है हैं कि कारण द्रव्य काय द्रव्य नाशक होता 
वा नहीं ओर काये द्रव्य कारण का नाश करता है वा नहीं ९ 

द्रव्य में यह गुण ओरों से विशेष हे । हिक 

न द्रव्यं कार्य कारणं च बधति ॥ १२॥ 

अर्थ--कोई कार्य द्रव्य अपने कारण को नाश नहीं करता और 
न कोई कारण द्रव्य काये का नाश करता है। आशय यह है कि 
काये कारण द्रव्य एक दूसरे के ( परस्पर ) विरोधी नहीं हैं । कारये 
छे बनने पर भी कारण बना ही रहता है । जिस प्रकार सुवश से 
आभूषण बनता है, परन्तु आभूषण में सोना रूपी कारण बना ही 
रहता है । आभूषण सोने का नाश नहीं करता सोना मी बन्त्र हुआ 
है ओर अगभूषण भी कहाता हे । या यह कहो कि द्रव्य का काएश 
जो परमाणु है वह भी उसका नाशक नहीं हे ओर जो छसे कने 
हुए कारये घड़ा, कपड़ा आदि हैं वे भी नाश नहीं करते किन्तु कार्य 
द्रव्य को नाश करनेवाला कर्म ही ही सकता है। जिस कमे से संयोग 
'चिकोग होते हैं घह कर्मे ही द्रव्य के माश का कारश हो सकता है । 
ह सदैव ध्यान रखना धाहिये कि नाश सदैव कार्य द्रव्य का ही 
कुशा करता है कारण ट्य का कभी नाश नहीं होता । 


शः वेशेषिक दर्शन 


प्रशन--नाश किसको कहते हैं ९ 

उत्तर--जिस कारण के अवयवों के संयोग से कारये की उत्पत्ति 
हुई हे उसी कारण में काये का अवयव होकर मिल जाना ही नाश 
कहता हे । 

प्रश्न-- क्या नाश का अर्थे बिलकुल न रहना अथात्‌ अभाव 
नहीं हे ? 

उत्तर--नाश शब्द “णश? अद्शेने धातु से बना है जिसके अथे 
बिलकुल न रहने के नहीं हैं कितु प्रत्यक्ष न होने के हें । यदि कोई 
नाश के अथ अभाव के करता हैं तो उससे बूमना चाहिये कि अभाष 
चार प्रकार का होता है । 

९-प्रागभाव २-विध्वंसाभाव, ३-अ्नन्योन्याभाव, ४-अत्यन्ता- 
भाव । प्रागभाव-जैसे घड़े की उत्पत्ति से पूर्व घड़े का अभाव था। 

विध्वंसाभाव--घड़े के टूटने पर उसका अभाव हो गया। 

अन्योन्याभाव--जिस प्रकार घड़े में कपड़ापन नहीं ओर कपड़े 
में घड़ापन नहीं हे । 

अत्यन्ताभाव--जिसका कभी अस्तित्व नहीं; जेसे मनुष्य के 
सींग, यदि कहो कि नाश के अर्थ अत्यन्ताभाव के हैं, तो किसी 
प्रकार सम्भव नहीं । क्योंकि नाश से पूर्व वह बस्तु विद्यमान थी । 
यदि इसके अतिरिक्त कोई अभाव सिवाय ध्वंसाभाव के मानोगे तो 
भी ठीक नहीं । न तो कोई वस्तु अत्यंताभाव से उत्पन्न हो सकती. 
है ओर न किसी का अत्यन्ताभाव हो सकता है। 


उभयथा गुणाः ॥ १३॥। 


अथे--द्रव्य ओर गुण में यह भेद दिखलाया कि गुण दोनों 
को नाश करता है। जेसे बद ध्वनि जो कि अर्थवत्‌ शब्दों के निक- 
लने से पूव दोती है वह शब्दमयी बाणी का कारण है परन्तु शब्दों के. 
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निकलने से उसका नाश हो जाता हे। शब्दों की समाप्ति पर फिर 
बही ध्वनि उत्पन्न होकर शब्दों का नाश कर देती हे। अतः गुण 
अपने काये का भी नाश करता हे ओर अपने कारण का भी नाशक 
है । कुछ आचार्यो के मत में शब्द नित्य हे; परन्तु न्याय ओर वैशे- 
षिक फे मत में शब्द आकाश का गुण है; ओर गुणों के समान 
नित्य ऑर अनित्य दोनों ही हे । 


कायं विरोधि कम ॥ १४॥। 


अथे--कम का नाश उसके काय ही से होता हे। आशय यह 
है कि संयोग और वियोग कमं से ही उत्पन्न होते हें, परन्तु अन्तिम 
संयोग या वियोग से कमं का नाशा हो जाता हे, अथात्‌ जिस देश 
को पहुँचने के लिये कमं किया जाता हे, उस देश में पहुँचने से कमें 
का नाश हो जाता हे। इन सूत्रों में द्रव्य, गुण ओर कमें का वैधम्यं 
दिखलाया कि द्रव्य तो अपने काय और कारण दोनों का नाश नहीं 
करता, गुण दोनों का नाश करता हे, कमे का नाश करनेवाला 
उसका कार्य है। अब आगे द्रव्यादि के लक्षण कहते हें। क्योंकि 
बिना लक्षण के किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती । प्रथम, 
क्रमानुसार द्रव्य का लक्षण करते हैं । 

क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ १५ 

अथ--जिसमें क्रिया को प्रहण करने की शक्ति हो वा किया 
करने की शक्ति या गुण हो अथवा गुण ही जिसमें विद्यमान हो, 
बा किसी बस्तु का उपादान कारण हो सके, उसको द्रव्य कहते हैं । 
उपादान को ही समबायि कारण कहते हें क्योंकि जिसका काये के 
साथ नित्य सम्बन्ध रहे वही समवायि कारण कहाता है। उपादान 
कारण के अतिरिक्त ओर किसी कारण का कारय के साथ नित्य 
सम्बन्ध नहीं रहता । जिस प्रकार एक घड़े के बहुत से कारण दें-- 
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एक कुम्हार है, दूसरा मिट्टी या दोनों कपालों का संयोग है, तीसरा 
दण्ड ओर चाक आदि हें । इनमें से घड़ा बनने पर सब कारण 
अलग हो जाते हैं, केबल मिट्टी वा दोनों कपालों का संयोग ही घड़े 
के साथ रहता हे जिस प्रकार कुम्हार के मर जाने से उसके बनाये 
हये घड़े की कोई हानि नहीं; जिस प्रकार दण्ड ओर चक्र के टूटने 
से घड़े का कोई हानि नहीं पहुँचती। परन्तु जिस मिट्टी से घड़ा बना 
है उस मिट्टी के न रहने से घड़ा किसी प्रकार नहीं रह सकता । इस 
कारण मिट्टी ही समवायि कारण है; बही उपादान कारण भी कहलाता 
है । आशय यह है कि जिसमें क्रिया हो; जिसमें गुण हो, जो सम- 
बायि कारण हो सकता हो, बही द्रव्य है क्योंकि गुण, कमे, सामान्य 
बिशेष ओर समवायि आदि दूसरे पदार्थो में गुण ओर क्रिया नहीं 
रहती, अतः उनसे पृथक करनेवाला लक्षण किया गया। द्रूर्व्यो में 
कुछ द्रव्य क्रिया सहित ( सक्रिय ) हैं । यथा--प्रृथ्वी, जल, अभ्नि 
बायु ओर मन। गुण सब ही द्रव्यों में रहता हे। अब गुण के 
लक्षण कहते हैं:-- 

द्रव्याश्रय्यगुण वान्‌ संयोगविभागेष्वकारण मनपैक्ष इवि 
गणलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 


अथ--द्रञ्य के सहारे रहनेवाला हो, अथात बिना द्रव्य के न 
रह सके जिसमें कोइ अन्य गुण न हो ओर बस्तुओं के संयोग ओर 
बियोग में कारण न हो। अपेक्षा रहित हो अर्थात क्रिया और 
बिभाग की अपेक्षा न रखता हो । यही ग़ूल का लक्षण हे। बद्याषि 
“द्रव्य में रहनेबाला?” कहने से गुस का लक्षण हो जाता परन्तु द्रब्य 
के सहारे कमे रहता है इसलिये कहा गया कि कोई मुण न राक 
हो अब इतना कहने पर भी लक्षण ठीक नहीं हुआ क्योंकि करन में 
भी गुम नहीं हे, अतः खचण में भ्रतिव्याप्रि दोस आ गया । अहा 
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लिये पुनः यह कहना पड़ा कि “संयोग विभाग में कारण न हो” 
क्योंकि कर्म संयोग और विभाग में कारण है। अतः कमे से प्रथक 
गुण का निर्दोष लक्षण दो गया । 
अब कम का लक्षण कहते हेंः-- 
एकद्रव्यमगुणं संयोगविभागेष्वनपेक्षकारणमिति क्म 


लक्षणम्‌ ॥ १७॥ 
अथ--एक द्रव्य अर्थात्‌ द्रव्य के सहारे रहनेवाला ही गुश 
न रखता हो, संयोग विभाग में बिना किसी दूसरे की अपेक्षा के 
कारण हो अथात्‌ स्वयं ही संयोग ओर विभाग का कारण हो। 
यह कमें का लक्षण है। गुण श्रौर कमे में भी भेद है, चह भेद यह 
कि गुण संयोग विभाग का कारण नहीं होता ओर कम कारण 
होता है दूसरे जिस प्रकार संयुक्त द्रव्य संयोग आदि गुण कह 
्र्यों के सहारे रहते हैं ऐसे कमे नहीं रहता किन्तु बह एक ही के 
सहारे रहता हे अर्थात्‌ उसका प्रभाव एक ही पर पड़ता है। यह 
घिशेषता कमं में है । 
द्रव्यगुणकमर्णा द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे--द्रव्य, गुण और कमं इन सबका सामान्यतया एक 
कारण होता है। जैसे एक माता के कई पुत्र होते हें ऐसे ही एक 
उपादान कारण द्रव्य में कार्य द्रव्य, गुण और कमे रहते हैं द्रव्य शे 
उत्पन्न होना इन तीनों में समान है। जिस प्रकार जिस मिट्टी थे 
बड़ा उत्पन्न होता है, उसी में जड़ता और गन्ध गुण भी रहते हैं 
झोर संकोच कमे भी रहता है। इसी प्रक्रार जिस अग्न से दीपक 
उत्पन्न होता है, उसी में रूप गुण भी रहता है ओर ऊपर बलमा 
इप कसे भी रहता है। इसी प्रकार और भी समम लेना । परशु 
ऐेसा उपादान कारण में ही पागे, अम्य में नहीं । 
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तथा ग॒णाः १९ ॥ 

अथे--जिस प्रकार द्रव्य कारण है उसी प्रकार गुण भी कारण 

हें । परन्तु अन्तर इतना है कि द्रव्य समवायि कारण होता है 
ओर शुग असमवाय कारण होता हे। अथोत द्रव्य का नित्य 
सम्बन्ध होता हे ओर गुण का अनित्य। आशय यह है कि द्रण्यत्व 
तो असंयुक्त ओर संयुक्त दोनों अवस्थाओं में बना रहता है; परन्तु 
गुण संयुक्त अवस्था में हाता हे तो कारण बनता है। अर्थात्‌ गुण 
असंयुक्त अवस्था में कारण नहीं हागा । आशय यह्‌ है कि जब 
दो वस्तुओं के संयोग से एक वस्तु बनेगी तो संयोग मे जा गुण 
है उसका कारण होगा । रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परमाण 
ओर प्रथकत्व आदि एक वस्तु में रहनवाले गुणों का कारण अस- 
` मवायि हागा। अम्नि के संयाग से जा पार में कम ओर सोने के 
पिघलने और वनन आदि की क्रिया हाती हे उसका भी असम- 
बायि कारण हे। कहीं केबल गुण ही द्रव्य, कमं, गुण के आरम्भ का 
कारण हाता है। इसी प्रकार समयानुसार विचार करना चाहिये । 


संयोगविभागवेगानां कम समानम्‌ ॥ २० ॥ 

अथे--संयोग, विभाग ओर वेग से चलने का कारण कमे 
है। जिस द्रव्य में कमे उत्पन्न होता हे, उसका जिनसे पूव में मेल 
था, पहिले उनसे प्रथकता उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ जिस कमान से 
पहिले तीर मिला हुआ था, जब तीर में क्रिया उत्पन्न हुई तो कमान 
से पृथक हो गया ओर फिर तेजी से चला, फिर अपने लक्ष्य पर 
जाकर मिल गया । एक ही कमे ने तीन गुणों को उत्पन्न किया पूर्व 
यह बता चुके हें कि कम से कर्म की उप्पत्ति नहीं होती। अगले 
सूत्र में यह बतलाते हैं कि कमं से द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती । 


न द्रव्याणां कम ॥ २१ ॥ 
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अथे--कम से गुण तो उत्पन्न होता हे परन्तु कमं से द्रव्य 
किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता, द्रव्य या तो द्रव्य से उत्पन्न 
होता है या गुण से, कमे से द्रव्य कभी भी उत्पन्न नहीं होता । यदि 
कहो कि कत्तां ने जो कमे किया उससे संयोग उत्पन्न हुआ और 
संयोग से वस्तु बनेगी तो उस वस्तु का कमे कारण क्यों नहीं ९ 
इसका उत्तर यह हे कि नतो कमं समवायि ओर असमवायि 
कारण हो सकता है। और न सीधा कारण है क्योंकि बह तो 
संयोग गुण का कारण है। इसकी परीक्षा आगे होगी । 


व्यतिरेकत्‌ ।। २२ ॥ 

अर्थ--द्रव्य की उत्पत्ति के समय कमे का अभाव होता है 
अर्थात्‌ कमं का नाश हो जाता है। क्योंकि कमं केवल संयोग को 
उत्पन्न करके नाश को प्राप्त हो जाता है, ओर द्रव्य के अनन्तर होता 
है, अतः द्रव्य का कारण कमें नहीं हो सकता । कारण का लक्षण 
बता चुके हें कि जो नियत हो ओर पूव में उपस्थित हा। जब 
द्र्य की उत्पत्ति के पूत्रे कमें विद्यमान नहीं तो कारण कहला नहीं 
सकता । आशय यह हे कि कमे संयोग उत्पन्न होते ही नाश हो 
जाता है और द्रव्य संयोग के उपरान्त होता है। इसमें प्रमाण कोई 
नहीं कि जो उत्पत्ति के समय विद्यमान हीन हो वह कारण 
कहला सके । 

प्रशन--कर्म को उत्पत्ति का कारण मानना उचित है क्योंकि 
छः कारणों में कर्म को भी गिनाया है। ओर कमें कत्ता से उत्पन्न 
होता है, यदि कमे ही उस वस्तु की उत्पत्ति का कारण न होगा तो 
कर्तां किस प्रकार कारण कहला सकेगा ? वे छः कारण ये हैं;- 

१--कत्तां २~कमं ३--करण ४-सम्प्रदान ५-उपादान ओर 
६-अधिकरण । 
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उत्तर-इन छः कारकों का कमे हमारे कमे का पर्यायवाची 
नहीं है । अतः द्रव्य की उत्पत्ति से पूवे न होने से कर्म को कारण 
नहीं कह सकते उसमें कमं का लक्षण ही नहीं घट सकता । 

्रच्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यम्‌ ॥ २३ ॥ 

अथे--बहुत से कारण द्रव्य से मिलकर एक काये द्रव्य उत्पन्न 
होता है । जैसे बहुत से सूत के तार मिलने से एक कपड़ा बन जाता 
है अब तार भी द्रव्य हे ओर कपड़ा भी द्रव्य है खाँड ओर पानी 
मिलकर शरबत बन जाता है अतः बिना संयोग के कोई वस्तु 
उत्पन्न नहीं हो सकती । 

प्रश्‍न--जीवात्मा ओर प्रकृति की उत्पत्ति किन वस्तुओं के 
संयोग से हुई ९ 

उत्तर--सत्ता तीन प्रकारों के भीतर आ जाती है, वे तीन प्रकार 
ये हैं नित्य, अनित्य और असम्भव । नित्य पदार्थ अपनी सत्ता के 
लिये किसी की अपेक्षा नहीं रखता, उसका नाश भी तीन काल में 
नहीँ हाता। अनित्य पदाथ अपनी सत्ता में दूसरे चेतन की अपेक्षा 
रखता हे उसकी उत्पत्ति ओर नाश दोनों सम्भव हैं । असम्भव 
जिसका होना किसी प्रकार सम्भव नहो जहाँ कहीं उत्पत्ति ओर 
कार्य-कारण की चचां हो, वहाँ अनित्य पदाथं का ही समझना 
उचित हे। जीव ओर प्रकृति नित्य हैं अतः उत्पत्ति की सम्भावना 
से बाहर है । 

प्रशन--एक बड़े कपड़े को फाडू कर हम उसके चार कपड़े 
बनाते हें अब वे छाटे कपड़े तो संयोग से नहीं बने ? किन्तु वियोग 


स्रेबने दें। . 
उत्तर-संपूण कपड़ा जिन अवयवों के संयोग से बना हो 


उसकी श्रपेक्ता वियोग से बना हुआ विदित होता है। वास्तव में 
टुकड़ा भी तारों के संयोग से बना हे । 


भाषानुवाद ३५. 


गुणवैघर्म्यान्न कमणां कम ॥ २४ ॥। 

अथे--जिस प्रकार द्रव्य ओर गुण द्रव्य और गुण को उत्पन्न 
करते हैं कर्मे इस बात में इनसे भिन्न हे, श्रर्थात्‌ कमे से कर्म उत्पन्न 
नहीं हो सकता, यह बता चुके हैं । 

प्रशन--जब पहले बता चुके हें तो पुनः क्यों कहा ९ 

उत्तर--किससे कोन उत्पन्न होता है इसका यहाँ प्रसंग था, 
अतः प्रसङ्गवश कहा । अब आगे नेमित्तिक गुणों की उत्पत्ति के 
कारण द्रव्य को बताते हैं । 

द्वि त्वप्रभृतयः संख्याः.पृथकूत्वसंयागविभागाश्च ॥२५॥ 

अथ--दो या उससे अधिक संख्या, प्रथकत्व संयोग और 
विभाग ये गुण बहुत द्रव्यो से उत्पन्न होते ह । आशय यह हे कि 
जहाँ एक द्रव्य होगा वहाँ ये गुण नहीं होंगे । 

प्रश्न--इनका एक द्रव्य में न रहने का क्या कारण है ९ 

उत्त--ये गुण स्वाभाविक नहीं हैं जो एक में रहें किन्तु ये 
संयोग की अवस्था में रहने से नैमित्तिक हैं । जब एक से अधिक 
संख्या वाली वस्तु होंगी तब ही दो वा दो से अधिक संख्या का 
प्रयोग होगा। एक में इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता । इसी 
प्रकार संयोग भी तब होगा कि जब वस्तुएं एक से अधिक होंगी । 
एक में संयोग कैसा ? विभाग भी उसी अवस्था में हो सकता है 
जव कि एक वस्तु किसी दूसरी चस्तु.से मिली रहे, इसी प्रकार 
प्रथक्त्च भी किसी दूसरी बस्तु से मिले रहने पर हो सकता है। 

असमवायात्‌ सामान्यं कार्य कम न विद्यते ॥ २६॥ 

अर्थ--जिस प्रकार ओर कार्ये सामान्य होते हें ऐसे ही कर्म 
सामान्य कार्य नहीं होता । क्योंकि ओर सब काये समवाय अर्थात्‌ 
बहुत से ट्रव्यों से उत्पन्न होते हैं, परन्तु कमे एक द्रव्य से होता है । 
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आशय यह है कि जो लोग संयोग से कमे की उत्पत्ति मानते हैं वे 
भूल करते हैं कमें एक चेतन से जड़परमाणु ओर संयुक्त पदार्थों में 
हो रहा है। जिस प्रकार हमारी विद्यमानता से हमारे शरीरों में कमे 
होते हैं, हमारे ( जीवों के ) प्रथक्‌ होते ही शरीर में कर्म होना बन्द 
हो जाता हे । इसी प्रकार जगत्‌ में जा संयुक्त पदार्थ वा जड़ और 
असंयुक्त परमाणु आदि कमं करते हें जिसके संयोग और वियोग 
से जगत्‌ की उत्पत्ति ओर नाश पाया आता है, उन सबको चलाने 
वाला अथात्‌ कम करानेवाला सबसे सूक्ष और सबेव्यापक एक 
परमात्मा हे । 
संयागानां द्रव्यम्‌ ॥ २७॥ 

अथे--प्रत्यक सावयव पदाथ संयोग से उत्पन्न होता हे । अथात्‌. 
जव अनेक अवयव किसी प्रकार परस्पर मिलते हैं तो कार्ये उत्पन्न 
हाता हे । अतः प्रत्यक सावयव पदाथ का कारण संयोग हे। बिना 
संयोग के काइ सावयव पदार्थ उत्पन्न नहीं हा सकता । परन्तु यह 
ध्यान रखना चाहिये कि जो द्रव्य स्पर्श गुण से रहित हें ओर 
जिनके परमाणु नहीं होत, उनके संयोग से काइ काय द्रव्य उत्पन्न 
नहीं हो सकता, ओर न य किसी के संयाग से बने हैं । 

रूपाणां रूपम्‌ || २८ ॥ 

अथ--परमाणु म रहनेवाले सूक्ष्म रूप आदि गुणों से बहुत 
बड़े गुण उत्पन्न होते हें । आशय यह है कि जो गुण कारण के होते 
हें, उन्हीं गुणों का कार्य में प्रादुर्भाव होता हे। इसलिये रूप आदि 
गुणों का काय गुण है । कारण गुण के संयोग से कार्य गुण उत्पन्न 
होते हैं । सूत्र में यद्यपि रूप ही बतलाया है परन्तु यह केवल निद- 
शेन मात्र है; शेष गुणों का भी ग्रहण कर लेना डचित है । 


शुरुत्वप्रयत्नसंयागानाश्चुत्वेपणम्‌ ॥ २९ ॥ 


भाषानुबाद 
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अथे--गुरुत्व ( बोझ ) प्रयतन ओर संयोग का कारये उत्तेपण 
प कमे हे । अथात्‌ जब तक कोई वस्तु ऊपर को नहीं उठे तबतक 
ह भारी नहीं प्रतीत हाती, क्योंकि जा वस्तु प्रथची पर है उसपर 
«वी की आकषण शा क्त अपना प्रभाव नहीं डालती । गरूत्व प्रथ्वी 
| आकषण शक्ति से उत्पन्न होता हे ओर प्रथ्वी की आकषेण 
क्ति के विरूद्ध जो परिश्रम होता ह बह भी डस गुरूत्व से होता 
ओर उससे थकना जो प्रयत्न है इन तीनों से उत्तेपण हाता हे, 
रन्तु उत्तेपण का उत्पत्ति कत्तां जीव ही हे । 


संयोगविभागाश्च कमणाम्‌ ॥ ३०॥ 

अथे-संयोग ओर विभाग ये सब्र कर्म के काये हैं । बिना 
मे के संयोग ओर विभाग सम्भव ही नहीं । अतः जहाँ पर संयोग 
या जावे वहाँ पर समक लेना चाहिये कि यह सब कमे से हुआ 
आर कमे कर्ता से होता हे इसलिये प्रत्येक संयुक्त का असंयुक्त 
[ना असंयुक्तों का संयुक्त होना, कमें के कारण से हे यह आव- 
यक नहीं कि कमे फे कत्ता को देखकर ही माने किन्तु कार्य को 
खकर भी कर्तां का अनुमान कर सकते हें । तीव्र चलना, लचकना 
गादि सब कमे कार्य हैं । 


कारणसामान्ये द्र्यकम णां कर्माकारणयुक्तम्‌ ॥ ३१॥ 
अथे--सामान्यतया कारण के वयान में द्रव्य ओर कमं इनका 
आरण कमें नहीं हो सकता यह वणेन किया गया है परन्तु नितान्त 
। कारण न होने का खण्डन नहीं किया गया क्योंकि वह संयोग 
अभाग आदि गुणों का कारण हे। अतः द्रव्य ओर कमें को 
गरेड़कर गुणों का कारण कमं हो सकता है । 
प्रशन--इस सूत्र में इस बात के वणेन की आवश्यकता ही नहीं 
ती क्योंकि पहिले सूत्र में कमें को गुणों का कारण सिद्ध कर चुके हैं। 
३३ 
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उत्तर--इस सूत्र से यह भी ज्ञात होता है कि सामान्यतया कमे 
द्रव्य कमो का कारण नहीं है, किन्तु किसी विशेष अवस्था में 
कारण हो सकता हे। जैसे कमे संयोग विभाग का कारण हे ओर 
संयोग विभाग द्रव्य की उत्पत्ति के कारण है, इसलिये जैसे परम्परा 
से दादा पोते की उत्पत्ति का कारण है, कमे भी द्रव्य की उत्पत्ति 
का कारण हो सकता है। जिस प्रकार यह सम्भव है कि दादा पोते 
की उत्पत्ति के समय मर जावे तो उत्पत्ति से पूवे विद्यमान न होने 
से कमे कारण नहीं, परन्तु यदि दादा न हो ता बाप की उत्पत्ति न 
होऔरवापनहोतोबेटाभीनहा। इस प्रकार से दादा पोते 
की उत्पत्ति का कारण है। इसी प्रकार कमं भी परम्परा से द्रव्य की 
उत्पत्ति का कारण है । क्म-कमं का भी विशेष अवस्थाओं में कारण 
हो सकता है जैसे घोड़े के चलने से गाड़ी चलती हे। यहाँ घोड़े 
का चलना जो कम है वह गाड़ी क चलने का कारण हे । 

प्रशन--फिर यह क्यों कहा कि कमे का कारण कम नहीं । 

उत्तर-धोड़े का चलना घोड़े में ओर गाड़ी का चलना गाड़ी 
में एथक-प्रथक्‌ है इसलिए उनमें कारण ओर कर्म का सम्बन्ध नहीँ 
हो सकता किन्तु गाड़ी के चलने का कारण गाड़ी ओर घोड़े का 
संयोग है। यदि यह संयाग न दो तो विना घोड़े के अकेली गाड़ी 
चल नहीं सकती । आर यदि घोड़े जुड़े भी हों ओर चलें नहीं तो 
गाड़ी में चलना नहीं होगा, अतः किसी विशेष अवस्था में कमे कमं 
का कारण कहा जा सकता है सामान्यतया नहीं । 


ॐ प्रथम अध्याय का प्रथम आन्हिक समाप्त हुआ ॐ 


दूसरा आहिक 


कारणाभावात्‌ कार्याभावः ॥ १ ॥ 


अथे--कारण के न होने से कायं का भी अभाव होता है। बिना 
कारण के काये की उत्पत्ति नहीं होती । पूर्व सूत्रों में काय कारण को 
केवल बताया था, अब इस सूत्र में उनका सम्वन्ध बताया है। जब 
तक सम्बन्ध न बताया जावे तत्र तक काय नहीं चलता । 
प्रश्‍शन--सष्टि अनादि काल से चली आती है, इसलिये कोई 
किसी का कारण ब काये नहीं । जब कारण कारय नहीं तो उनका 
सम्बन्ध कैसा ? 

उत्तर--यह़ प्रत्यत्त दीखता है कि विना कारण के कोई बस्तु 
उत्पन्न नहीं हो सकती । कुम्हार विद्यमान हो । मिट्टी विद्यमान हो 
परन्तु दण्ड ओर चार न हो तो बड़ा उत्पन्न नहीं होगा । जब कि 
कारण के न होने पर काय नहीं हाता, यह प्रत्यक्ष है, तो उसका 
खण्डन किसी प्रकार नहीं हो सक्रता। यदि कारण पूच नहोतो 
“मकान बन गया, या घड़ा बन गया, रेसा कहना ही नहीं बनता ।” 
परन्तु मकानों का बनना ओर उसकी नियत . सामग्री का होनां उस 
सामग्री के बिना कायें का न बनना, सिद्ध करता हे कि कार्य ओर 
कारश दोनों विद्यमान हें ओर बिना कारण के काय नहीं बन 
सकता | यदि कारण के बिना कार्य बन सकता जिस प्रकार अभाव 
से उत्पत्ति माननेबाले मानते हें तो बिना बीज के भी वृक्ष हो जाता 
कोर किसी रोग की चिकित्सा भी नहीं हो सकती, . क्योंकि इस 
समय तो रोग का निदान देखकर उसकी चिकित्सा करते हैं ओर 
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जब रोग का कोई कारणही न हो तब उसका विरोधी कौन है 
जिसके द्वारा रोग का नाश किया जावे। अतः कार्य कारण का 
सम्बन्ध आवश्यक हे। कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति होती 
है, ओर कारण के न हाने पर काय की उत्पत्ति नहीं होती । 

प्ररन-जब कारण विद्यमान हो तो काय का होना आवश्यक 
है, परन्तु एसा देखा जाता हे कि प्रायः काये उत्पन्न नहीं होता इससे 
विदित होता हे कि काये कारण का सम्बन्ध नहीं ९ 

उत्तर--जब नियम में यह आवश्यक नहीं कि कारण की उप- 
स्थिति में कार्य अवश्य ही उत्पन्न हा, किन्तु काये की उत्पत्ति के 
लिये कारण होना आवश्यक हे चाहे काये भी उत्पन्न हो चाहे न 
हो । जब होंगे तब बिना कारण के अकस्मात्‌ नहीं होंगे। आशय 
यह हे कि अभाव से भाव उत्पन्न नहीं होता किन्तु भाव से भाव की 
उत्पत्ति होती हे जव आकाश के पुष्प की सुगन्धि को किसी ने 
नहीं संघा और न बन्ध्या के पुत्र का विवाह किसी ने नहीं देखा, इसी 
प्रकार बिना कारण के काये को भी किसी ने नहीं देखा । अब आगे 
यह दिखाते हैं कि कारण की सत्ता के लिये कार्ये की सत्ता की आव- 
यकता नहीं जिस प्रकार सन्तान को उत्पत्ति के लिये माता-पिता 
का होना आवश्यक है किन्तु माता-पिता की सत्ता के लिये सन्तान 
की सत्ता की आवश्यकता नहीं । 


नतु कायभावात्‌ कारणाभावः ॥ २ ॥ 
अथे--परन्तु कायं के न होने से कारण का अभाव नहीं हो 
सकता । आशय यह है कि कारण के आश्रित कारये की सत्ता है 
किंतु काये के आश्रित कारण की सत्ता नहीं। क्योंकि कारण में 
जो कायं को उत्पन्न करने की शक्ति है वह दो अवस्थां में 
रहती है। पहली स्वाश्रय ओर दूसरी कार्मिकी। जिस प्रकार 
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जिह्वा में बोलने की शक्ति--जब चाहे बोले जब चाहे न बोले परन्तु 
विना जिह्वा के बोलना सम्भव नहीं ओर भी जिस प्रकार जीव में 
कमें करने की शक्ति है। चाहे करे चाहे न करे कमें के न करने से 
कमे के अभाव में जीव का अभाव नहीं हो सकता। वैशेषिक शाख 
फे नवीन पुस्तक बनाने वालों ने जो अभाव को पदार्थ मानकर 
सात पदार्थ बतलाये हैं यह उन्होंने सूत्रकार के आशय को न 
सममकर यह मान लिया हे । 

जब यह निश्चित हो जाता है कि कारण के न होने से काये 
नहीं होता तो मोक्ष अर्थात्‌ दुःख से छूटने की इच्छा रखनेवाला 
मनुष्य यह सोच सकता है कि यदि दुःखों के कारण का नाश हो 
जावे तो अवश्य दुःख का नाश होगा जहाँ तक पता लगता है यह 
ठीक ठीक ज्ञात होता है कि दुःखों का कारण विपरीत ज्ञान है । 
क्योंकि यह जड़ जगत्‌ चेष्टारहित है, जीवाध्माको सुख दुःख नहीं 
हो सकता । जीवात्मा अपनी अल्पज्ञता से किसी वस्तु को सुख 
का कारण मानता है किसी को दुःख का कारण मानता है। इस 
बिपरीत ज्ञान से रागद्ठेष ओर दोष उत्पन्न होते हें । जिसमें राग है 
उसको प्राप्त करने की ओर जिससे द्वेष है उसको त्यागने की इच्छा 
होती है। इससे धमं ओर अधमे दो प्रकार के कमे होते हें जिनसे 
जन्ममरण होते हैं जो दुःण का कारण होते हें। यदि किसी को 
संदेह हो कि इस मिथ्याज्ञान का कारण जो अल्पज्ञ जीवात्मा की 
अल्पज्ञता हे इस मिथ्याज्ञान के नाश सेजीवात्मा का भी नाश 
हो जावेगा। यह सत्य नहीं है। क्योंकि काये के नाश से कारण 
का नाश नहीं होता। द्रव्य गुण ओर कम के लक्षणों के उपरान्त 
सामान्य विशेष का लक्षण कहते हैं । 


सापान्य दिशेषशतिबुद्ध थपैक्षस्‌ ॥ ३ ॥ 
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झथे--सामान्य ओर विशेष यह बुद्धि की अपेक्षा से लिये 
जाते हैं। जो बहुतों से सन्धन्ध रक्खे वह सामान्य है, जो थोड़ी 
क्स्तुओं से सम्बन्ध रक्खे वह विशेष हे इसका आशय यह हे कि 
जो गुण बहुत देश बा व्यक्तियों से सम्बन्ध रक्खे वह सामान्य कदद- 
लाबेगा जो गुण थोड़े से वा थोड़े देश व्यक्तियों में रहे, वह विशेष 
कहलावेगा । आशय यह हे कि जो गुण बहुत देश व्यक्तियों में पाये 
जावें वे सामान्य कहावेंगे ओर जो गुण थोड़े देश वा थोड़े व्यक्तियों 
में रहें उनको विशेष कहेंगे अव न्यून वा अधिक बुद्धि से जाना 
जाता है। जैसे कद्दा जावे कि “सजीव तो यहद गुण सम्पूण प्राणियों 
में पाया जाता है इसलिये सामान्य है। ओर यदि कह्दा जाय 
मनुष्य तो ये गुण केवल नरों में ही पाये जाते हें शेष जानदार 
इससे प्रथक हो जाते हैं । इसलिए इसको विशेष कहते हैं । इसी प्रकार 
“हिन्दुस्तानी आदमी” यह सामान्य है परन्तु उसमें ब्राह्मण विशेष 
हैं । ऐसे ही त्राह्यण सामान्य हैं ओर गोड़ ब्राह्मण विशेष हें । वही 
मनुष्य जो जानदार की अपेक्षा विशेष था, दिन्दुस्तानी की अपेक्षा 
से सामान्य हो गया क्योंकि बह सम्पूणं मनुष्यों को लिए हुए था। 
ओर यह केवल हिन्दुस्तान के रहनेबालों को लिये हुए है हिन्दुस्तानी 
जो सम्पूण मनुष्यों की अपेक्षा से बिशेष था, वह ब्राह्मण की अपेक्षा 
से सामान्य होगया क्योंकि हिन्दुस्तानी शब्द संपूणे हिन्दोस्तानि- 
योंके लिये प्रयोग किया जा सकता है किन्तु ब्राह्मण शाब्द केवल 
ब्राह्मण वणके लिये ही प्रयुक्त दो सकता है। आशय यह है कि. 
सामान्य ओर विशेष केवल बुद्धि ही पर निभेर हें। क्योंकि एक 
ही बस्तु एक की अपेक्षा से सामान्य है तो दूसरे की अपेक्षा से 
विशेष है परन्तु जो सबके लिये प्रयुक्त होता है वह सदेष सामान्य 
ही रहता हे, क्योंकि उससे अधिक देश में रहनेघाला कोई अन्य 
गुण ही नहीं जिसकी अपैश्ञा ले कह निशेष हो सके । जैसे सत्ता 
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का गुण प्रत्येक वस्तु में रहता है, इसलिये वह सामान्य है यह कभी 
विशेष नहीं हो सकता । आशय यह है कि काई सबेव्यापक बस्तु 
विशेष नहीं हो सकती वह सदेव सामान्य ही रहेगी सवेव्यापक 
पदार्थों को छोड़कर शेष पदार्थो में सामान्य ओर विशेष बुद्धि से 
निश्चित किया जाता है इसी को आगे और भी पुष्ट करते हें । 


भावो5नुरत्ते रेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव ॥ ४॥ 

अथः--अनुवृत्ति अथात्‌ बार-बार लौट-पोट कर प्रत्येक वस्तु 
के मिलने से यह विदित होता हे कि भाव अथात्‌ सत्ता सामान्य 
है, क्योंकि जिस पदार्थ को हम देखते हैं उसमें सत्ता को विद्यमान 
पाते हैं कोई बस्तु ऐसी नहीं जो सत्ता से रहित हो। जब सम्पूण 
बिशेषों में सत्ता विद्यमान है तो उसको सामान्य मानना पड़ेगा, 
क्योंकि जो एक पदाथ में सत्ता हे उसको दूसरी यस्तु की सत्ता से 
प्रथक्‌ करनेवाला कोई गुण नहीं है । 


द्रव्यत्व॑ गुणत्वं कमत्वं च सामान्यं विशेषाश्च | ५ ॥ 

अथः--द्रव्य में द्र्यत्व गुण हे जिसके कारण वह ओर पदार्थो 
से भिन्न जाना जाता हे इस ही प्रकार गुण में गुणत्व हे जो ओरों 
से उसे प्रथक्‌ करता है। ऐसे ही कम में कमत्व है जो उसको अन्यो 
से प्रथक्‌ करता है। वह सामान्य ओर विशेष दोनों प्रकार का है । 
जिस प्रकार प्रथ्ची आदि प्रत्येक द्रव्य में जो गुण है, वह सामान्य 
्रव्यों में रहने से सामान्य हे, परन्तु जो प्रथ्वी में विशेषता उत्पन्न 
करनेवाले गुण हैं, जो प्रथ्वी को दूसरे द्रव्यों से प्रथक्‌ करते हैं, 
ओर वे विशेषकर प्रथ्वी में होने से ओर द्रव्यों में न होन से विशेष 
हैं, ओर एक द्रव्य के बहुत कार्ये द्रव्यों मे जाने से, जो गुण, एक 
कार्ये द्रव्य को दूसरे कार्य द्रव्य से भिन्न करते हें, उनके कारण ओर. 
भी हो जाते हैं । ऐसे ही गुण कमे में भी समम लेना कि स्प॒मान्य 
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गुणों में जो धमे मिलते हैं उनके कारण से गुण सामान्य हैं, किन्तु 
रूप आदि गुणों में जो धर्म एक गुण को दूसरे गुण से प्रथक करते 
हैं उनके कारण से विशेष है इसी प्रकार कर्मो में जन लेना चाहिये । 


अन्यत्रान्येभ्यो% विशेषभ्यः॥। ६ ॥ 

अथ:--यह विशेषता कायं द्रव्यों में ही रहती हे क्योंकि उसी 
समय एक दूसरे से भिन्न होना जाना जाता हे, किन्तु परमाणुओं 
की अवस्था में यह भेद नहीं कर सकते इसलिये उस अवस्था में 
सम्पूण द्र्व्यों का सामान्य होना ही पाया जाता हे कार्यावस्था में 
भिन्न भिन्न गुणों की प्रतीति हान से विशेषता हो जाती हे। अतः 
सामान्य ओर विशेष का जा भेद वणेन किया गया है, यह जगत्‌ 
की कायांवस्था में समझना चाहिय परमाणु अवस्था में केबल 
सामान्य ही समझना चाहिय । अब सत्ता की परीक्षा आरम्भ 


होती है। 


सदिति यतो द्रव्यगुणकमंस सा सत्ता ॥ ७॥ 
अथे--जिसके कारण द्रव्य गुण और कमे में “यह द्रव्य है, 
कम हे, गुण हे” यह व्यवहार वा ज्ञान होता हे, उसका नाम 
सत्ता है । 
्रव्यगृणकमं भ्योऽर्थान्तरं सत्ता ॥ ८ ॥ 
अथे-सत्ता द्रव्य, गुण रोर कमे से प्रथक्‌ हे, क्योंकि सत्ता 
यदि गुण होती ता कमं में पाई जाती। गुण में नहीं पाई जाती 
कारण कि गुण में गुण नहीं होता तो यदि द्रव्य होती तो भी ठीक 
नहीं क्योंकि गुण में द्रव्य नहीं होता। द्रव्य में गुण रहता है। ओर 
यदि कमे द्वोता तो कमे में विद्यमान न होता क्योंकि कमं में कमे 


# अन्यत्राम्त्येम्यो० इति पाठः | 
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नहीं हो सकता । दोनों के बराबर गुण होने से व्याप्य व्यापक का 
सम्बन्ध नहीं रह सकता । इसको ओर पुष्ट करने के लिये अगला 
सूत्र कहते हें 

प्रश्‍न--द्रव्य गुण कमें से प्रथक्‌ सत्ता कोई वस्तु सिद्ध नहीं 
होती, क्योंकि उसको ( सत्ता को ) उनसे प्रथक नहीं कर सकते । 


उत्तर--गणकमसुच भावान्न कम न गणः ॥ ९ ॥ 

अथ--सत्ता द्रव्य ता हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें न तो 
गुण है न क्रिया हे। न वह समवाय कारण हो सकती हे। यही 
द्रव्य के लक्षण हैं सब द्रव्य नहीं तो गुण ओर कमं में रहने से 
गुण और कमे भी नहीं हो सकते । इसलिये सत्ता द्रव्य गुण ओर 
कमे से भिन्न सब चस्तुओं में रहनेवाली और सबसे भिन्न है। इस 
पर ओर मी युक्ति देते हैं। 
सामान्यविशेषाभाषेन च ॥ १० ॥ 


अथे--जिस प्रकार द्रव्य, गुण और कमं में सामान्य ओर 
विशेष पाया जाता है, यदि सत्ता भी द्रव्य गुण ओर कमो में 
से कोई होती तो उसमें भी सामान्य ओर विशेषता पाई जाती 
जबकि सत्ता में ये दोनों ( सामान्य ओर विशेष ) नहीं पाये जाते 
इसलिए द्रव्य, गुण, कमं से सत्ता एक भिन्न वस्तु है । 

प्रन पहिले सूत्र सं० ४ में बतला चुके हैं कि सत्ता सामान्य 
है, विशेष नहीं अब इसको सामान्य ओर चिरोष से प्रथक क्यो 
कहा ९ 

उत्तर--पू्व में जो सामान्य होना कद्दा है, वह द्रव्य गुण ओर 
कमे में रहनेवाले गुण की अपेक्षा से जो सामान्य ओर विशेष 
है कहा है। जबकि सामान्य और विशेष का लक्षण बता चुके हैं 
कि बे बुद्धि से निश्चित किये जाते हैं। इसलिए अपेक्षा रखनेपाले 
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गुण एक ही पाये नहीं जाते अतः एक सत्ता में इन दोनों गुणों 
का न होना ही सिद्ध होता है। सामान्य की अपेक्षा से विशेष 
होता हे ओर विशेष की अपेक्षा से सामान्य होता है। जहाँ 
बिशेष न हा तो किसकी अपेक्षा से सामान्य कहावेगा। इसलिए 
सामान्य ओर विशेष का शब्द सत्ता के लिए आ ही नहीं 
सकता श्रतः केवल सत्ता में सामान्य ओर विशेष का प्रयोग 
नहीं हो सकता । 
अनेकद्रव्यवत्वे# द्रव्यत्वमुक्तम्‌ ॥११॥ 
थे--जिस तरह द्रव्य, गुण और कमे में सत्ता रहती है 
जो न द्रव्य है न गुण कमे, ऐसे ही अनेक द्रथ्यों में रहनेवाला 
द्रव्यत्व है, जिससे ट्रव्य की गुण कमं से प्रथक पहिचान हो 
जावे अर्थात्‌ गुण कम सामान्य विशेष इत्यादि से जिस गुण 
के कारण द्र-य को भिन्न मानते हें ओर बह द्रव्य में सदैव रहने से 
नित्य है। वह द्रव्यत्व भी, द्रव्य गुण ओर कम से नितान्त भिन्न 
है, ओर अनेक द्र्यों में रहन से सामान्य ही है। यदि द्रव्यपन 
को विशेष माना जाते ता अनेक द्रूव्यों में एक द्रञ्यपन नहीं रहना 
चाहिये किन्तु श्रनेक में अनेक गुण होने चाहिय। जैसे एक द्रव्य 
दूसरे से भिन्न है, परन्तु द्रव्यत्व दोनों में समान ओर एक ही है। 
इसलिये द्रव्यत्व, द्रव्य से भिन्न हे जो सारे द्रव्य में समान भाव 
खे रहता है। द्रव्य में, कारण ओर काये होने से नित्यता ओर 
नित्यता पाई जाती है, किन्तु द्रव्यत्व में यह बात नहीं है। वह 
सदैच समान भाव से रहता हे, इसके सम्बन्ध में युक्ति देते हैंः-- 
सामान्यविशेषाभाषबेन च ॥१२॥ 
अर्थ-क्ष्योंकि द्रव्यत्व में; जो उसको गुण कमें से पथक 


* ६५ वत्वेन? इति पाढः | 
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करता है, सामान्य ओर विशेष नहीं है किन्तु वह सारे द्रव्यों में 
समानतया रहता है। जिस प्रकार सत्ता को, सामान्य ओर विशेष 
न होने के कारण, द्रव्य, गुण ओर कमे से भिन्न सिद्ध कर चुके 
हैं, इसी प्रकार द्रव्यत्व, सामान्य और विशेष न हाने से द्रव्य गुण 
आर कमं से प्रथक हे । जिस प्रकार की सत्ता सिद्ध की गई है उसी 
प्रकार यहाँ भी जान लेना चाहिये । 


तथा# ग॒णेषु भावात्‌ गुणत्वसुक्तम्‌ ॥१३॥ 


अथ--जिस प्रकार सम्पूणं द्रव्यों में रहनेबाला द्रण्यस्व द्रव्य 
गुण कम से प्रथक हे, इसी प्रकार सम्पूण गुणों में रहनेवाला 
गुणत्व भी द्रव्य गुण कर्म से प्रथक हे ओर सत्ता के समान नित्य 
है। इस पर युक्ति देते हैं:-- 


सामान्यविशेषाभाषेन च ॥१४॥ 
अर्थः--यदि द्रव्य गुण कमे से गुणत्व भिन्न नहो तो द्र॒व्यों 
में रहनेवाला द्रव्यत्व गुणों में रहनेबाला गुणत्व और कमे में 
रहनेषाला कर्मत्व, जिनसे ( उनकी भिन्नता प्रतीत करते हें ) प्रथक 
प्रथक केसे जाना जावे? इसलिये सामान्य ओर बिशेष के न होने 
से गुणत्व भी नित्य है। 


कमसु भावात्‌ कमत्वमुक्तम १५ 
अथेः--प्रत्येक कमे में रहनेबाला होने से कमेत्व कहा गया है। 
बह भी द्रव्यत्व ओर गुणत्व के समान सामान्य ओर नि 
क्योंकि वह प्रत्येक कमे में रहता है। इन सूत्रों में जिनको हमने 
द्रव्यत्व, गुणत्व और कमेत्व कहा है उससे हमारा आशय जाति से 
है, जो द्रव्य, गुण आर कमे में रहती हें। प्रत्येक जाति को दूसरी 


° या? झम्पन्न नास्ति | 
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ज्ञाति से प्रथक करनेवाला जो जाति है, वह सब जातियों में समा- 
नतया पाया जाता है। ऐसा ही कमें जो जातित्व है वह भी नित्य 
है । इन सूत्रों से जाति को नित्य बतलाया है। 


सामान्यविशेषाभाषेन च ॥।१ ६।। 


अथे--यदि कम में रहनेवाला जातित्व, द्रव्य होता तो द्रव्य में 
रहनेबाले सामान्य ओर विशेष उसमें पाये जाते जबकि उनमें 
सामान्य ओर विशेष नहीं पाये जाते इसलिये कमें में रहनेवाली 
जाति द्रव्य. गुण ओर कमे से प्रथक है 

प्रम्न--द्रव्य गुण ओर कम में रहनेबाली सत्ता द्रव्य गुण ओर 
कमे में रहनेचाली होने से प्रथक प्रथक क्यों न मानी जावे, क्योंकि 
भिन्न भिन्न जाति में भिन्न भिन्न प्रकार की सत्ता हो सकती है । 


उत्तर--सदिति लिंगाविशेषाह विशेषलिगाभावाच्चेको 
भावः ॥ १७॥ 


अथेः-सत्ता का लक्षण “हे” कहाता हे अथात यह कहना 
कि द्रव्य है, गुण हे, कमे है, ऐसा कहने से सत्ता का ज्ञान होता है 
ओर “हे” कहना सब स्थानों पर समानतया पाया जाता हे इसमें 
बिशेषता करनेवाला कोइ भी लक्षण नहीं पाया जाता। जब कि 
सत्ता, किसी प्रकार से भी सामान्य ओर विशेष नहीं हो सकती । 
यथा 'द्रव्य है? ऐसा कहने में जेसे हे? कहा जाता है, ऐसे ही 'कमे 
है? कहने में कहा जाता है। जहाँ चाहो प्रयोग करो “है” अवशय 
ही आवेगा और बह समान होगा। जबकि “है” अवश्य ही 
आवेगा और वह समान होगा। जब कि “है” में भेद उत्पन्न 
करके विशेषता करनेवाली कोई बात ही सिद्ध नहीं होती तो सत्ता 
मको भिन्न भिन्न प्रकार की मानना किस प्रकार स्वीकार किया जा 
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सकता है । कहीं पर छोटे बड़े परिणाम ही भेद का कारण होते हैं 
जिनसे विशेषता हो जाती है। जैसे बड़ा दीपक ओर छोटे दीपक 
एक ही जाति है परन्तु छोटाई बड़ाई के भेद से विशेषता उत्पन्न हो 
सकती है किन्तु सत्ता में किसी प्रकार तो भेद हो ही नहीं सकता । 
इसलिये बिशेषता उत्पन्न करनेवाले किसी लक्षण के न होने से 
सत्ता एक ही माननी चाहिये । यही आशय हे । 


ॐ इति प्रथमोऽध्यायः ॐ 


बेश़ेषिक दन भाषानुवाद 


॥ अध्याय २ आहिक १ ॥ 


र 


रूपरसगन्धस्पश वती पृथ्वी ॥ १ ॥ 

अथेः--प्रथ्वी में, रूप, रस, गन्व, आर स्पश, य गुण रहते 
हें। जैसे नीला, पीला, झाला और लाल आदि जा रङ्ग हें; वे 
रूप कहाते हें। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, नमकीन, फीका और 
चरपरा आदि रस हे । सुगन्ध आर दुगन्ध आदि गन्ध कहाते 
है । वह प्रथ्वी में ही रहत हैं । स्पश जैसे ठंडा, गम, कटार, कोमल 
आर न गर्म न सद आदि प्रथ्वी मे पाय जात है । 

प्रश्‍न-पत्थर मे गन्ध ओर रस नहीं पाया जाता ह ऑर पत्थर 
को पार्थिव माना जाता है। 

उत्तर--पत्थर में गन्ध ओर रस दानों पिद्यमान हे । पत्थर 
की यदि भस्म करदी जाव ता दाना का प्रत्यक्ष हा सकता हू, क्योंकि 
यदि पत्थर में रस न हाता ता जलान से उसका भस्म न हाता। 
जो परमाणु पत्थर में थे बद्दी उसके भस्म में है। जब भस्म भ गन्ध 
का प्रत्यक्ष हाता है तो पत्थर में भी हे यह अवश्य ध्यान रखना 
चाहिये कि ये गुण जो प्रथ्वी क बतलाये गये हें य संयु गुण 
हैं उनमें से जो रूप गुण हे वह अग्न का है, रस ज सं-ाग से 
है, गन्ध प्रश्बी संयुक्त का स्वाभाविक गुण है ओर स्पश थायु के 
संयोग से है। जो पञ्च भूत हमें दृष्टिगत होते हें वे सब संयुक्त हैं, 
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उनमें जो स्थूल है उनमें सूक्ष्म के गुण रहते हैं । प्रथ्वी सबसे स्थूल 
है इसलिए उसमें सब भूतों के रहने से उन सबके गुणों का प्रत्यक्ष 
पृथ्वी में होता है। जो जिससे सूक्ष्म है, उसमें अपन से स्थूल के 
गुणों की प्रतीति नहीं होती, जो श्रगले सूत्रों में सिद्ध किया 
जावेगा । जिन मनुष्यों ने इन संयुक्त भूतों को देखकर, आये 
पदार्थे विद्या पर कटाक्ष किये हैं कि आयं लोग जिन भूतों को 
तर्ब मानते हैं वे मुक्कब ( संयुक्त ) हें, यह उनकी अज्ञानता का 
कारण है। आये लोग इन स्थूल भूतो को तत्त्व नहीं मानते किन्तु 
इनको संयुक्त ही मानते हैं। अब यह स्थूल प्रृथ्वी के स्वाभाविक 
कौर नेमित्तिक गुण बतला दिये आगे उसका विशेष व्याख्या 
करते हें । 


रूपरसस्पश पत्य आपो द्रवाः स्मिग्धा ॥ २ ॥ 


अ्रथ--इनमें से रूप, रस ओर स्पशं पानी में रहते हैं, और 
वह वहने बाला चिकना द्वोता है। जल, जबकि प्रथ्वी से सूच्म है 
इसलिये गन्ध जा प्रथिवी का गुण है बह उसमें नहीं रहता किभ्तु 
बायु का स्पशे ओर अग्नि का गुण रूप उसमे रहते हें इसलिये 
बायु ओर अग्नि जल से सूक्ष्म है जिन लोगों ने पानी को तत्त्व 
नहीं माना, और यह बतला दिया कि जल दा अबयबों से संयुक्त 
है। एक ओऔक्सिजन, और दूसरा हाइड्रोजन अथात्‌ उन्होंने इस 
संयुक्त जल में एक तो ओक्सिजन बतलाया, जिसको प्राणप्रद बायु 
बतलाया है, वास्तव में जो कि अग्नि से मिली हुईं एक सूक्ष्म वायु 
है, दूसरा हाइड्रोजन जो कि एक जल से मिली हुई बायु है। यदि 
इस संयुक्त जल से वायु ओर अम्नि के भाग प्रथक्‌ कर दिये जायें 
जो परमाणु अवस्था में लाने के अतिरिक्त ओर किसी प्रकार 
सम्भव नही, तो जो जल बचेगा बह जल के परमाणु होंगे, चाहे 
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इस समय के साइन्स जानने वाले, अपने साधनों की न्यूनता से, 
पाँच से पाँच सो तत्त्वों तक पहुंच जावें, परन्तु अन्त में पुनः पाँच 
ही पर आना पड़ेगा । 

प्रशन--जल का रूप कैसा है ? 

उत्तर--जल का रूप इवेत हे। जहाँ कहीं कीई नेमित्तिक दोष 
का संयोग होता है ता उससे ओर रङ्ग दीखने लगते हें ओर रस 
जल का मीठा हं। जहाँ खारी प्रतीत हाता हे, वह किसी दोप 
के कारण से हें। स्पशं जल का शीत होता है। जब जल का 
उष्ण स्पश हाता हे तब उसमें अग्नि का संयोग होता है। 
यद्यपि बहूना जल का स्वाभाविक गुण है किन्तु किसी कारण 
से हिम (बफ) व ओला वन जाता है, जल में मिलाने का भी 
गुण है । 


तेजो रूपस्पशवत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथे--तेज अर्थात अग्नि का गुण रूप ओर स्पशे है। जब 
कि प्रथिवी और जल दोनों अग्नि से स्थूल हें, इस लिये उनके 
गुण गन्ध अर रस अग्नि में नहीं हाते। आशय यह है कि जिस 
में चमकदार रूप ओर गमे-उष्ण स्पश होता है बह तेज है । 


प्रहन--यदि स्पशे उष्ण होता है यही अग्नि का लक्षण है, तो 
चन्द्रमा, हीरा, मणि सोना ओर चाँदी में तेज द्वोता हे, परन्तु उस 
में स्पशं उष्ण नहीं होता । 

उत्तर--यदि चन्द्रमा भादि सबों में स्पशे गुण होता है, परन्तु 
जल का गुण जो शीत है उसके अधिक होने से उष्णता प्रतीत 
नहीं होती, क्योंकि जो वलवान्‌ होता है वह दूसरे की शक्ति को 
तिरोभूत कर देता-दवा देता है। इसी प्रकार कहीं जल की अधि- 
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कता से जैसे चन्द्रमा में कहीं मिट्टी की अधिकता से जैसे मिट्टी 
आदि में उष्णता प्रतीत नहीं होती । 

तेज चार प्रकार का हे-एक वह जिसमें रूप ओर स्पशे दोनों 
प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि, दूसरा जिसमें रूप का प्रत्यक्ष होता हे 
स्पशे का नहीं, जैसे चन्द्रमा इसमें उष्णता का प्रत्यक्ष नहीं होता । 

तीसरे जिसमें उष्णता का प्रत्यक्ष होता है रूप का नहीं होता 
जैसे गरम घड़ा व गरम हवा । चोथे वह जिसमें रूप ओर उष्ण 
दोनों का प्रत्यक्ष नहीं होता-जेसे आँख । ये चार प्रकार ही श्री 
स्वामी शाङ्कराचायं ने लिख हें । प्रशस्तपाद ऋषि ने अपने भाष्य 
में इस प्रकार विभाग किया हे, पहली भोम जो लकड़ी आदि 
पार्थिव पदार्थो के जलने से प्रतीत हाती हे दूसरी दिव्य जा सूर्य 
ओर बिजली आदि से प्रत्यक्ष होती है तीसरी ओदय्य अर्थात्‌ वह 
अग्नि जा खाये हुए का पेट में पचाती हे। चोथी आकरज अर्थात 
वह अग्नि जा सुबण आदि चमकीले पदार्थो में होती हे । अग्नि के 
गुण के उपरान्त अव वायु का गुण वर्णन करते हैं । 

स्पशवान्‌ वायुः ॥ ४ ॥ 

अथ-यद्यपि वायु का गुण केवल स्पशे है तथापि शीत ओर 
उष्ण वायु का स्वाभाविक गुण नहीं जब हवा पानी के अंशको 
लेकर चलती है तब ठंडी हो जाती हे, ओर जव अग्नि के अंश को 
लेकर चलती है तव गरम हो जाती है। वायु का गुण सरदी गरमी 
से प्रथक्‌ केवल स्पशे है। जिसका त्वचा से प्रत्यक्ष हाता है। बायु 
का इन्द्रिय एबचा है । 

त आकाशे न बिद्यते ॥ ५॥ 

अर्थ--जो प्रथ्वी अप तेज ओर वायु के गुण गन्ध, रस, 

उष्णता और स्पश हैं, वे आकाश में नहीं पाये जाते । 
४ 


वैशेषिक इशान 


प्रशन--आकाश में भी नीलापन द्वोता है जो रूप है जिसका 
प्रतिबिम्ब स्वच्छ जल व दपण में दीखता है । यदि आकाश में रूप 
नहीं हाता ता उसका प्रतिबिम्व किस प्रकार होता । 

इत्तर--ज्ञा नीला रूप आकाश में प्रतिबिम्व से दीखता है, बह 
याकाश का रूप नहीं हे किन्तु आकाश में रहने वाले जल-कणों 
का है। ओर नियम यह है कि सूछ्म के गुण स्थूल में नहीं आते 
क्योंकि गुण ओर द्रव्य मे एसा ही सम्वन्ध ह कि एक दूसरे के 
बिना नहीं रह सकता । इसलिय जब तक सूक्ष्म द्रव्य के भीतर 
स्थूल द्रव्य न आ जावे तब तक उसके गुण नहीं आ सकते। जब 
कि आकाश पञ्चतत्त्वों में सूच्मतर है इसलिय आकाश में चारों 
तत्त्वों के गुण नहीं आ सकते । जैसे पानी ता गर्म हो सकता है, 
क्योंकि अग्नि पानी से सूक्ष्म हे परन्तु आग ठण्डी नहीं हो सकती 
क्योंकि पानी अग्नि से स्थूल है यह अग्नि में नहीं आ सकता इस- 
लिये अरिन में उसका गुण सरदी नहीं हा सकती । आशय यह है 
कि स्थूल तत्त्वों में सूक्ष्मो के गुण मिले हुए हैं, इस कारण उनमें 


उनके गुणों का प्रत्यक्ष हाता हैं । 
प्रशन--पानी में जा बहने का गुण वतलाया गया है, सो ठीक 


नहीं क्योंकि घी लाख ओर माम भी वहने वाले पदाथ हैं ? 


सर्पिज तुमधूच्छिष्ठानामम्निसंयोगाइ द्रवत्व मद्भिः 


सामान्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथ--यद्यपि घी, लाख, और मोम आदि वस्तुओं में बहना 
पाया जाता है। परन्तु उनमें बहना अग्नि के संयोग से है। बिना 
अप्नमि के संयोग के उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। इसलिए 
उनमें यह गुण नेमित्तिक है, स्वाभाविक नहीं। पानी में गुण 
सामान्य है अतः उसका स्वाभाविक गुण है । 


९ 


भाषानुवाद प 


प्रश्‍न--राँगा ओर चाँदी आदि में भी बहन का गुण पाया 
जाता हे ? 


उत्तर--त्रपुसीसलोहरजतसुवणानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्व- 


मद्धि! सामान्यम्‌ ॥ ७॥ 

अथ--राँगा सीसा ओर लोहा आदि में भी वहना अग्नि के 
संयोग से पाया जाता हे। उनमें भी यह गुण नेमित्तिक है स्वाभा- 
बिक नहीं; परन्तु पानी म विना किसी कारण क हान से स्वाभाविक 
गुण हू । इसी प्रकार आर वस्तुओं में भी जान लेना उचित है । 
यद्यपि बहन का गुण, पानी ओर अन्य वस्तुओं में सामान्य है 
किन्तु स्वाभाविक आर नेमित्तिक हान से अन्तर है । 


विषाणी ककुदवान्‌ प्रान्ते बालधिः सास्नावान्‌ इति गोले 


दष्टं लिंगम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथ--सीगवाला होना, कटे खुर वाला, पूँछ क॑ अन्तिम भाग 
में वाल हाना आर गले में कादर अथात खाल जो गले के नीचे 
लटका करती हैँ, यह गो के प्रत्यक्ष चिह्न हें । प्रथम कहा कि गाय 
सींगवाली हे, परन्तु यह भेस आदि अन्य पशुओं में भी विद्यमान 

[ इसलिये कहा फटे पाँव बाला होना, यह गुण भी दूसरे पशुओं 

में विद्यमान था इसलिये फिर कहा कि पूछ क अन्त में बाल होना 
यह भी भेस आदि में था। अन्त में कहा कि जिसके गले के नीचे 
खाल लटकती हा। यह लक्षण अन्य पशुओं में नहीं, अतः लक्षण 
समाप्र हो गया । 

प्रभ--यहाँ इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि द्रव्यो 
की परीक्षा में गो के लक्षणों की क्या आवश्यकता है । 

उत्तर यह सूत्र अगले सूत्र की पुष्टि के लिये लिखा है 
जिसमें बताया गया है कि केवल स्पश ही बायु का गुण है। 
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प्रश्न-इस स्थल पर विना आवश्यकता के क्यों रक्‍्खा गया 
क्योंकि जिस स्थान पर ओर द्रव्यों का लक्षण किया गया था 
उसी प्रकार वायु का भी लक्षण हा सकता था। 

उत्तर--जबकि वायु का रूप न हान से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो 
सकता ओर स्पशं की परीक्षा की जा रही है, इसलिए स्पशे को 
बायु का गुण सिद्ध करने के लिए अनुमान करत हैं। क्योंकि 
रूप रहत पदार्था का ज्ञान ओर उनके गुण अनुमान से ही जाने 
जा सकते हैं । पक्ष क रूप युक्ति ओर दृष्टान्त की भी आवश्यकता 
पड़ा करती हे इसलिए गा का दृष्टान्त देकर बताया कि जिस 
प्रकार गो के प्रत्यक्ष चिह्न सींग आदि हैं परन्तु गले की खाल किसी 
दूसरे में न रहन से उसका विशेष लिंग ह इसी प्रकार यद्यपि वायु 
मं शीत आर उष्ण स्पशं हाता ह, परन्तु य पानी और आग के 
हान से वायु का कबल स्पश ही गुण सिद्ध है। गा के दृष्टान्त से 
वायु के गुणों का सिद्ध किया गया है । 


स्पशश्च वायोः ॥ ९ ॥ 
अर्थ-स्पश, शब्द आर घृति तथा कम्प, य वायु के अद्रष्ट 
लिंग हैं यहाँ स्पशे से अपाकज अनुष्ण शीत स्पश का ग्रहण हैं, 
न्य आशय के विना आकाश में तृणादि क धारण का नाम 
“धृति? हैं वायु के चलत समय वृक्षादि में हान वाले शब्द का 
नाम “शब्द! हे ओर शाखादि क हिलने का नाम “कम्प” हे। 
जैसे गो क साथ सींग आदि का संबंध हे बैसे ही वायु के साथ 
शीत आदि का संबंध हे। गोका जैसे गल वाली खाल 
का सम्बन्ध है इसी प्रकार वायु का स्वाभाविक सम्बन्ध स्पशे 
मात्र से हे । 
प्रश्‍न-उक्त स्पशे वायु का नहीं किंतु एथ्वी आदि का है। 


भाषा नवाद प्‌ 


उत्तर--न च दृष्नां स्पश इत्यदष्ठलिगो वायुः ॥१ ०५॥ 

अथ--उक्त स्पश प्रथ्वी आदि का नहीं, इसलिये वायु का 
ही बह लिङ्क है। क्योंकि जल का शीत, तेज का उप्ण ओर प्रथ्वी 
का पाकज अनुष्ण शीत स्पश हे ओर यह स्पश अपाकज 
अनुष्ण शीत ददान के कारण उससे चिलक्षण हे। इसलिये यह 
प्रथ्यी आदि का न हाने से वायु का ही लिङ्ग हे । 

प्रशन-वायु क द्र्य हान पर ही उक्त स्पश वायुका लिङ्ग 
हो सकता ह । 

उत्तर--अट्रव्यवत्वेन द्रव्यम्‌ ॥११॥ 

अथ-वाय द्रव्य हे क्योंकि बह द्रव्य भिन्न का आश्रय है। 
तात्पय यह हे कि यद्यपि प्रथ्वी आदि की भाँति वायु का द्रव्यत्व 
प्रत्यक्ष नहीं हे तथापि अनुमान द्वारा उसकी सिद्धि हा सकती है 
जैसे समवाय सम्बन्ध से ट्रऽय अथात गुण कम आदि आश्रय होने 
से घटादि प्रश द्रञ्य रूप हैं बसे ही स्पश तथा क्रिया का आश्रय 
होने से वायु भी द्रऱय ही ह, इसलिये उक्त स्पशे वायु सिद्धि में 
लिङ्ग है । 

प्रश्‍न--जो “अद्रव्य”' का आश्रय होता है बह द्रव्य ही होता 
है यह नियम नहीं, क्योंकि गुण कम भी अद्रव्य का आश्रय है 
परन्तु द्रव्य नहीं ? 


उत्तर--क्रियावत्वाद्‌ गुणवत्वाच | १२॥ 
अथ--क्रियावाला ओर गुणवाला, होने से वायु द्रव्य है। 
तात्पयं यह है किं गुण तथा कमं के गुण कम में आश्रय नहीं 
हो सकते इसलिये “गुणवत्व तथा क्रियावत्ब”” हेतु का कहीं भी 
व्यभिचार नहीं । अतएव उक्त हेतुओं से वायु सिद्धि में कोई बाधा 
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नहीं अर अरद्वव्य का आश्रय होने पर भी गुण कर्म का अद्रव्य 
होना सिद्ध हे। अब वायु का नित्यत्व कथन करते हैं । 


अद्रव्यत्वेन नित्यत्वमुक्तम ॥ १३॥ 


अथे--वायु नित्य है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति का कारण कोई 
द्रव्य उपलव्ध नहीँ हाता । जेसे प्रथ्वी आदि तीनों अवान्तर प्रलय 
में नष्ट हा जते हें और पुनः अवान्तर सग में अपन कारण द्रव्य 
से उत्पन्न हाते हें, वैसे वायु नहीं होता, इसलिये वह नित्य है अब 
पृथ्वी आदि की भांति वायु का अनेक होना सिद्ध करते हैं । 


वायोर्वायुसंमूर्छनं नानात्वे लिङ्गम्‌ ॥ १४॥ 


अथे--वायु का एक दूसरे से भिन्न दिशाओं से चलना बहुत 
वायुं को सिद्ध करता है । क्योंकि प्रायः देखा ज्ञाता है कि पर- 
स्पर विरोधी दिशाओं से वायु के चलन से हवा का चक्र उत्उन्न 
होकर वस्तु तिरछ चलने के स्थान में ऊपर का जाने लगती हे। 
उस उठानेवाली वायु का भी ऊपर जाना अनुमान किया जाता ह। 
यद्यपि वायु का रूप न हान से उसका ऊपर जाना प्रत्यक्ष नहीं 
होता, परन्तु तृणों के ऊपर जाने से, वायु के ऊपर जान का अनु- 
मान होता है, परन्तु तिरछा चलने बाला बायु अपन स्वाभाविक 
गुण के विरूद्ध ऊपर चलन से प्रतीत करता हे कि यह चेष्टा आपस 
के टकरान से हा रही है। वायु का एक दूसर को रोकना, उसको 
एक से अधिक होना सिद्ध करता है। जब वायु एक व्यापक द्रव्य 
नहीं किन्तु नाना है, तो उनका संयोग वियग होना सम्भब हैं, 
जिससे बायु का परमाणु रूप ओर संयुक्त होना दानों सिद्ध होते 
हैं । इसलिये परमाणु रूप वायु तो नित्य है आर कार्य रूप संयुक्त 
दोने से अनित्य है। 
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प्रशन--हवा का लिंग अदृष्ट क्यों बतलाया ९ क्योकि वायु का 
अदृष्ट लिंग प्रमाणित नहीं होता । 


उत्तर--वायुसन्निक्षे प्रत्यक्षाभावाद्‌ दृष्टलिंग न 

बिद्यते ॥ १५॥ 

अथे--वायु के सम्बन्ध का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता 
अथाोत्‌ दो वायुओं का मिलना आँख आदि इद्धरियों से नहीं 
अनुभव किया जाता, इसलिये उसका लिंग स्पशं अदृष्ट ही कहा 
जावेगा | 

प्ररन--यदि अदृष्ट शब्द का यह अथे किया जावे कि जो किसी 
प्रमाण से न जाना जावे तो वह लिंग हो ही नहीं सकता । क्योंकि 
प्रत्येक भाव पदार्थे की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। जब निशान 
के लिये कोई प्रमाण ही नहीं तो उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं। ओर 
अभाव किसी पदाथ का लिंग हो नहीं सकता । 

उत्तर--यहाँ अहृष्ट शब्द का अथे केवल वाह्य इन्द्रियों से न 
जानने योग्य होता है । 

प्रशन--यह कह ना भी ठीक नहीं । क्योंकि वायु का त्वचा द्वारा 
ज्ञान होता हे और त्वचा इन्द्रिय हे, इसलिये वायु वाह्य इन्द्रियों से 
ज्ञान होना पाया जाता है ९ 

उत्तर--स्वचा से उष्ण शीत का कोमल ओर कठोर का ज्ञान 
झोता हे जो वायु का लिङ्ग नहीं हे किन्तु अग्नि आदि का गुण है । 
उष्ण शीत से भिन्न केवल स्पशे का झान त्वचा से नहीं दोता 
इसलिये बायु का लिंग अदृष्ट हे जिसका अनुभव इन्द्रियों से 
नहीं कर सकते किन्तु उसका ज्ञान अनुमान ओर शब्द से सिद्ध 
दोसा हे । 
... प्रश्न--अनुमास तीन प्रकार का होता हे एक पू्ेषत दूसरा 
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शेषवत्‌ ओर तीसरा सामान्यतोदृष्ट उनमें से वायु में कोन सा 
लिङ्ग है । 
उत्तर--सामान्यतारष्टाचाविशेषः ॥ १६॥ 


अथ--वायु के द्रव्य ओर अदृष्ट लिगवाला होने से सामा- 
न्यतो दृष्ट लिंग होता हे, जिसकी परीक्षा न्यायदशान में कर चुके 
हैं । जिस प्रकार अन्य वस्तुओं के कायं नाना प्रकार क गुण व 
विशेषतायें प्राप्त करते हैं, अथान्‌ उनके रूप रस और रङ्ग मे बहुत 
प्रकार का भेद पाया जाता हें, वेसे ही वायु काय कारणरूप में 
सामान्य दशा में रहती ह, उसमें काइ भी एक दृसर से विभेद 
करनवाली विशपता उत्पन्न नहीं हाती । 

प्ररन-क्या कारण हे कि आर ट्रव्यों के काय बहुत प्रकार के 
हो सकते हैं ओर वायु नाना प्रकार के कार्य पैदा नहीं करती ? 

उत्तर--इसलिये कि स्थूल द्रच्यों में सूच्म प्रवेश कर सकते हैं 
ओर इसी कारण से कि उनमे न्यूनाधिक प्रवेश करन से विविध 
प्रकार के काये उत्पन्न होत हैं । परन्तु वायु सूक्ष्म है उसमें दूसरा 
द्रव्य प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिये उसके काय सब एकही 
समान होंगे। उनमें सामान्यरूप सेस्पशंही होगा ओर कुछ 
विशेषता नहीँ हागी । 

प्रशन--वायु में शीत ओर उष्ण दोनों गुण सम्मिलित हो 
जाते हैं, जिससे बायु गमे ब सदे कहाती है, इसलिये यह कहना 
ठीक नहीं कि वायु में दूसरे द्रव्य प्रवेश नहीं करते । 

उत्तर--यद्यपि वायु उनको उठाकर ले जाती है, जिससे शीत 
बा उष्ण वायु प्रतीत होने से प्रायः लोग यह विचार कर लेते हें 
कि शीतलता ब उष्णता वायु में सम्मिलित दो गईं । सत्य तो यह 
है कि वायु उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेजा रही है ९ 
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जैसे चुम्बक पत्थर की शक्ति लोहे का उठा ले जाती हे कया उस 
समय यह मान सकते हें कि लोहा चुम्बक पत्थर की शक्ति में प्रवेश 
कर गया। आशय यह है कि जो द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रविष्ट हो 
जाता है, उसे सम्मिलित होना कहना चाहिय, ओर जो किसी शक्ति 
से चले, यह उसमें सम्मिलित नहीं कहा जावगा । 


तस्मादागमिकम्‌ ॥ १७॥ 


अथ--जब कि वायु का होना अनुमान से सिद्ध हे, इसलिये 
वेद में भी वायु की सत्ता मानी गइ आर वायु का द्रव्य कहा गया 
है क्योंकि शब्द प्रमाण वही हो सकता है जिसके अर्थों का हाना 
प्रत्यक्षत व अनुमान से सिद्ध हा जाव। वायु का द्रव्य हाना अनुमान 
से सिद्ध हे इसलिये वेद में बायु का नित्य बस्तुओं { देवताओं ) 
में गिनाया हे। वायु का नित्य हाना तो वेद में प्रकृति के नित्य 
होने से सिद्ध है और अनित्य होना उत्पत्ति के लिखने से सिद्ध है, 
इसलिये नित्य ओर अनित्य दोनों प्रकार की वायु जिसका लिंग 
चाहे अदृष्ट हो अनुमान ओर वेद से पाया जाता हे। 


. रे A , ८७० 
संज्ञा कम त्वस्मद्विशिष्टानां लिगम्‌ ॥१८॥। 


अथे-अब स्पश गुण बाले वायु के प्रकरण को, समाप्त 
करके इस बात को दिखलाते हें कि हमसे बड़ों के होने का चिह्न 
क्या है जिससे उनके बनाये हुए शाखत्र ओर उनके किये हुए 
बेदार्थ का पता लग सके । इसका उत्तर कणादजी देते हें कि उनके 
नाम ओर कमं ही उनके होने का चिह्न है। आशय यह हे कि वेद 
मंत्रों के अथे करनेवाले ऋषियों के होने का प्रमाण वेदमंत्रों के 
साथ उनका नाम आने से ओर उनकी बताई हुइ वेदों की शाखा. 
्राह्मण ओर वेदांगों से मिलता है । 


६२ वैशेषिक दशन 


प्रशन--इश्वर के होने में क्या प्रमाण है ? जिससे उनके ज्ञान 
वेद्‌ को प्रमाशित माना जावे ? 

उत्तर--इश्वर अनुमान प्रमाण सिद्ध है। 

प्रश्न--अनुमान प्रमाण के लिए व्याप्ति की आवश्यकता है ९ 

उत्तर--प्रत्येक जड़ वस्तु में क्रिया उत्पन्न करने से ( जो इश्वर 
के अतिरिक्त अन्य से असम्भव हे ओर नाम हाने से जो सत्ता 
के विना नहीं हा सकता ) इश्वर की सत्ता सिद्ध हे वेद जैसे पूणं 
ज्ञान का प्रकाश होना किसी मनुष्य से असम्भव हे, इसलिये 
वेद रूपी कम से भी ईइ्वर की सत्ता सिद्ध है क्योंकि सृष्टि 
के आदि में विना शरु के मनुष्यों का शिक्षा पाना सम्भव ही 
नहीं। जवकि इस समय भी बिना गुरु के कोडे विद्वान नहीं हो 
सकता, जैसे बीज वोन से तो मनुष्य वृत्त को उत्पन्न कर सकता 
है परन्तु वीज्ञ को उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिये बिद्या के 
बीज वनाने वाले परमात्मा का होना सिद्ध है, अधिक वादविषाद्‌ 
अन्य स्थल पर मिलेगा । 


प्रत्यक्षप्रवत्तस्वात्‌ संज्ञाकमणः ॥ १९ ॥ 

अथ--जा जिस धस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से करता है बही 
उसका नाम रख सकता हे, वही उस प्रकार की वस्तु बना सकता 
है। मोक्ष इत्यादि का मनुष्यों को प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता, 
इसलिये जिसन उनका प्रत्यक्ष किया बही उनके नाम रख सकता 
है, ओर वही उनके साथन भी बतला सकता है, इसलिए मोक्ष आदि 
अप्रत्यक्ष पदार्थों के नाम ओर उनके साधनों का वणेन हमखे 
अधिक योग्य ऋषियों ओर सवश्ञ इश्वर की सत्ता का चिह्न हे । 

क्योंकि हम दुनिया में देखते हें कि प्रथम हम एक चीज को 
"पैदा करके उसके गुणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उसका नाम 
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डसके गुणों के अनुसार रखते हें । इसलिए प्रत्येक प्रकार का नाम 
रखना इश्वर के नियम के साथ सम्बन्ध रखता है। यह लेस 
योगिक नामों के लिये है। रूढ़ि शब्द जो बिना गुणों के ज्ञान के 
सवसाधारण बोलते हैं वे प्रथक्‌ हें। जिस प्रकार की ओषध को 
लेके दाँतों के अनुकूल होने से साँप को मारती हे, इस प्रकार की 
बातों को ज्ञात करके उसका गोण सम्बन्ध दिखाना, पुराने योगियों 
की विद्या को प्रगट करता है। इसी प्रकार चन्द्र, सूयं ओर प्रवी 
आदि जो दृश्य जगत्‌ है उसको बनाने वाला ओर चेष्टा देने 
बाला कोइ मनुष्य तो हा ही नहीं सकता, ओर वही जड़ जगत्‌ 
में स्वाभाविक कम विद्यमान हे इसलिये उसका कमे, जो उसकी 
चेष्टा से प्रतीत होता हे, इंइबर के होने का लिंग हे । 


निष्क्रमण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिंगम्‌ ॥ २० ॥ 


अथे-आकाश की विद्यामनता का लिंग निष्क्रमण ओर 
प्रवेशन निकलना और घुसना है । क्योंकि जहाँ दिवाल आदि होती 
है वहाँ से काइ मनुष्य प्रवेश करना नहीं चाहता। प्रत्युत द्वार 
आदि में जहाँ आकाश दिखाई देता है बहीं से निकलता है ओर 
जहाँ से निकलता हे वहाँ पर भी आकाश को छोड़ता हे जहाँ तक 
आकाश होता हे वहीं तक जा सकता है। 

प्रशन--अकाश का होना असम्भव है, क्योंकि बायु, अग्नि, 
जल ओर प्रथ्वी के परमाणुओं से सारी जगह घिरी हुई है । 

उत्तर--यह विचार ठीक नहीं । क्योंकि यदि सारी जगह भरी 
होती कहीं खाली नहीं होती तो चीजों में सिकुड़ना नहीं पाया जाता 
क्योकि सिकुइने की अवस्था में आकाश में परमाणु भरकर द्रव्य 
पदार्थों को ठोस बना देते हैं, यहाँ तक कि प्रत्येक ठोस से ठोस 
पदार्थों में आकाश की विद्यमानता पाइ जाती है, जिसका प्रमाख 
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यह हे कि लोहे से गर्मी पार हो जाती है, सोने से पार हो जाती 
है यहाँ तक की प्रत्येक ठोस पदाथ में अग्नि के परमाणुओं के 
प्रवेश करने के लिए अवकाश होना पाया जाता हे। आशय यह 
है कि निकलने और जाने से ही नहीं प्रत्युत प्रत्येक कमं से ही 
आकाश का होना सिद्ध होता है। निष्क्रमण ओर प्रवेशन 
केवल उदाहरणाथ बतलाया हे इस पर प्रतिपक्ती शङ्का करता 


हे कि-- 


तदलिगमेकद्रव्यत्वात्कम णः ।॥। २१ ॥ 

अथ--निकलना अग्नि का कम, कारण ओर काय होने के 
अनुसार संयोग से, आकाश की सत्ता फा प्रमाण नहीं हो सकते 
क्योंकि पृ्च ही सिद्ध कर चुके हें कि कम एक द्रव्य छ सहारे रहता 
है ओर संयोग से उत्पन्न नहीं हा सकता क्योंकि क्रिया मूर्तिमान 
द्रव्य ही कर सकता हे। आकाश नतो मृतिमानहे जो क्रिया 
करे ओर बड़ी असमवायि कारण हा सकता ह। इसका प्रतिवाद 
अगले सूत्र से हाता ह। 


कारणान्तरानुकलप्ति वैधर्म्याच्च ॥ २२ ॥ 

अथ--अआकाश कम का असमवायि कारण भी नहीं हो सकता 
क्योंकि द्रव्य असमचायि कारण नहीं हो सकता, प्रत्युत संयोग 
गुण असमवायि कारण होता है। इन दो सूत्रों का अभिप्राय यह 
है कि जब आकाश निकलने ओर प्रवेश होने आदि दोनों प्रकार 
का कारण नहीं तो उनसे आकाश का अनुमान केसे हो सकता 
है? क्‍योंकि उनका आकाश के साथ कारण कारय का सम्बन्ध 
नहीं हे, ओर अनुमान या तो कारण का कार्य से होता हे, या काये 
का कारण से । यदि कोई कहे कि आकाश कमे का निमित्त कारण 
है तो भी टीक नहीं । उसका प्रतिवाद अगले सूत्र से करते हैं । 
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संयोगादभावः कमणः ॥ २३ ॥ 

अथ--करम का आकाश निमित्त कारण भी नहीं हो सकता, 
ओर नहीं कम, आकाश का समवायि असमवायि ओर निमित्त 
कारण हो सकता है, इसलिये आकाश का अनुमान कम से नहीं हो 
सकता । क्योंकि न तो काये कारण सम्वन्ध ही सिद्ध होता है। 
अगर कहा कि निमित्त कारण क्यों नहीं ! क्योंकि जो जिस विना 
न हो ओर उसके होन से हा, वही उसका कारण होता ह और 
कोई कमं आकाश फे बिना हा नहीं सकता इसलिये आकाश को 
कारण मानना चाहिये, लेकिन कारण वह होता हे जो काय से पूवे 
होकर भी उसके लिय नियत हो। आकाश सबके साथ सम्बन्ध 
रखन से किसी का नियत कारण नहीं हो सकता । क्योंकि व्यापक 
होन से उसका कही अभाव ही नहीं । इसलिये चाहे काय हा या न 
हा, आकाश रहेगा आर केवल आकाश से कोइ काय नहीं उत्पन्न 
हा सकता इसलिये आकाश को काइ कारण नहीं कह सकते । इन 
तीनां सूत्रों मे आकाश के कारण होने का खंडन किया गया है । 
हम आकाश का क्रिया करन का कारण या जिसमें कम हा वह 
द्रव्य नहीं मानते वि,न्ठु उसका आधार बतलाते हें । यदि आकाशा 
न हो तो कोई मूत्तिमान्‌ पदाथ किसी में कम करेगा कहाँ से ? 
निकलकर कहाँ जायगा ? जव कि प्रतिवादी न भी आकाश की 
सत्ता से इनकार नहीं किया किन्तु उसको सबेव्यापक माना है। 
केवल कम से उसके कारणकायंभाव होने का विरोध किया है 
इसलिये वादविवाद को अधिक न बढ़ाकर, आकाश के गुण शब्द 
को बतलाते हैं । 

€ © 
कारणगुणपूवकः कायगुणो इष्ट? ॥ २४॥ 
अरथ-कारण के गुण के अनुसार ही कार्य के गुण देखे जाते 
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हैं। क्योंकि प्रथ्ची आदि में जो गुण पाये जाते हैं, केवल उपा- 
दान कारण के अनुसार ही होते हैं। जो किसी कारीगर की बनाई 
हुई सुन्दर वस्तुओं में रूपमत्ता आदि गुण पाये जाते हैं. वे निमित्त 
कारण के गुण के अनुसार ही होते हैं । जैसा कर्ता हागा बैसी ही 
काये के भीतर श्रप्ठता देखी जावगी परन्तु रूप आदि गुण के समान 
कोई कारण शब्द का ज्ञान नहीं होता न तो उसकी उत्पत्ति प्रथ्वी 
से हाती है ओर न पानी से न आग ओर हवा का वह गुण सिद्ध 
होता हें इस पर युक्ति देते हें । 
कार्य्यान्तराऽमादुर्भावाच्छन्दः स्पशवतामगुणः ॥२५॥ 

अ्रथे--जब कि शब्द बॉसुरी शंश ओर बीन आदि कार्यो से 
उत्पन्न हाता है, इसलिये वह कारण के गुण क अनुसार ही हाता 
है जैसा बाजा होता हे वैसा ही शब्द भी हाता ह यदि ऐसा हा कि 
शब्द उसका काय हो, तो जैसा तारों के मिलने से कपड़ा बन जाता 
है या दो कपालों से मिलकर जेसे घड़ा बनता हे; वेसे ही समान 
जातीय परमाणुओं के मिलन से रूप रस आदि के उपरान्त घट 
शादि का प्रत्यक्ष हाता हे, ऐसा ही बीन सितार आदि ऐसे अवयव 
हैं कुछ भी शब्द नहीं, शब्द की उत्पत्ति देखत हें, परन्तु रूप राहत 
तार ओर कपालों से घट आदि की उत्पत्ति नहीं देखते, इसलिय 
यदि शब्द स्पशवालों का गुण होता अथात्‌ मिट्टी, पानी, आग और 
बायु जिनका स्पश से ज्ञान होता है, ऐसे द्रव्यों को गुण द्वोता तो 
उसमें तीव्र से तीव्र ओर मन्द से मन्द होना न पाया जाता। इस- 
लिये बह स्पशो करने योग्य द्रव्य का गुण नहीं। आगे ओर 
बतलाते हैं । 


परत्र समवायात्प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणो न मनो 
शुणः ॥ २६ ॥ 


भाषानवाद ६७ 


अथे--शब्द, आत्मा ओर मन का गुण नहीं हे, इस पर विचार 
करते हैं कि यदि शब्द आत्मा का गुण होता ता जिस प्रकार कहा 
जाता है कि “में सुखी हूँ” “मैं दुःखी हूँ” ओर में चाहता हूँ इसी 
प्रकार में बजता हूँ, में शब्द चाला हूँ, इस प्रकार का ज्ञान भी होता 
किन्तु ऐसा ज्ञान कभी नहीं हाता । ऐसा ता कहा जाता हे कि शंख 
बजता हे, बीन बजती है । 

प्रशन--शब्द के आत्मा का गुण न हान में क्या प्रमाण हे ? 

उत्तर--इसलिय कि शब्द बाह्य इन्द्रियों से ग्रहण किया जाता 
हे, इसलिये वह आत्मा का गुण नहीं हो सकता । यदि शब्द आत्मा 
ही का गुण होता तो बहरे भी सुन सकते । शब्द आत्मा ओर मन 
का गुण नहीं इसलिये बाह्य इन्द्रियों से सुना जाता ह। 

प्रश्‍न--क्या कारण है कि शब्द का मन का गुणन माना 
जावे ? 

उत्तर--शब्द का प्रत्यक्ष कान से होता हे, इसलिये प्रत्यक्ष होने 
से मन का गुण नहीं । किन्तु प्रत्यक्त बतलाने से यह सूचित कर 
दिया कि बह दिशा ओर काल का भी गुण नहीं | 

प्रशन--शब्द जब प्रथ्वी, जल, वायु, अम्नि, दिशा, काल ओर 
मन का गुण नहीं तो फिर किसका गुण है ? 

इसका उत्तर महात्मा कणादजी देते हेँ:-- 

परिशेषाल्लिङ्गमाकाशस्य ॥ २७ ॥ 

अथ--शब्द गुण हे, जिसका किसी न किसी द्रव्य के सहारे 

रहना आवश्यक हे। जब वह स्पशेबाली मिट्टी, पानी, वायु, अग्नि 


का ह्म नहीं ओर नहीं मन दिशा ओर आत्मा का गुण हे, इस 
लिये नो द्रव्यों में सेजो शेष रहा आकाश उसका गुण मानना 


पढ़ेगा । 
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प्रश्न--क्या प्रमाण हे कि शब्द गुण है ? 

उत्तर--इसलिये कि वह एक बाह्य इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता 
है ओर इन्द्रियाँ गण के अतिरिक्त किसी द्रव्य का ग्रहण करती नहीं 
इसलिये यह स्पष्ट हे कि शब्द गुण हे । 

प्रइन--शब्द नित्य हें बा अनित्य १ 

उत्तर--शाव्द अनित्य हे । 

प्रश्न--विभु होन ओर सवके साथ सम्वन्ध रखनेवाले आकाश 
का गुण शब्द अनिध्य केसे हो सकता हे ? 

उत्तर--जिस प्रकार ज्ञानादि विभु आत्मा के गुण अनित्य होते 
हैं उसी प्रकार शव्द भी अनित्य हा सकता है। यहाँ ज्ञान से वाह्य 
ज्ञान का समझना चाहिय । 


टरच्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ २८॥ 


अथ--जिस प्रकार किसी द्रव्य के सहारे न रहने से वायु नित्य 
है एसे ही आकाश भी नित्य हे क्योंकि वह अपनी सत्ता क लिये 
किसी दसरी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता, ओर शब्द के गुण होने 
फे कारण उसका ट्रय हाना भी सिद्ध है | 


प्रश्न--क्या आकाश भी वायु के समान अनेक हैं १ 


उत्तर--तत्वंभावेन ॥ २९ ॥ 


आरथ-जिस प्रकार प्रत्यक द्रव्य, गुण ओर कम आदि में रहने 
वाली सत्ता का गुण एक ह, उसका सामान्य ओर विशेष न रहने से 
भेद नहीं पाया जाता। इसी प्रकार आकाश भी एक हे क्योंकि न 
तो वह परमाणुओं से मिलकर बनता हे ओर नहीं सूक्ष्म होने के 
कारण किसी अन्य द्रव्य का उसमें समावेश ही हो सकता है। जब 


दूसरे द्रव्यों के कारण उसमें विशेषता हो ही नहीं सकती, न उसमें 
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कारण काये का सम्बन्ध होता हे इसलिये आकाश को एकही 
मानना ठीक है । 
शब्दलिगाविशेषाद्विरेषलिगाभावाच्च ॥ ३० ॥ 

अथ-जिस प्रकार सत्ता का ज्ञान बिना किसी गुण के होता 
है, उसी तरह आकाश का एक होना किस प्रकार सिद्ध हो सकता 
है ? इसके उत्तर में कहते हें-- 

जबकि शब्द ही आकाश का लिंग है तो उसके सामान्य हाने 
से कोई विशेष लिंग होता तो आकाश को आकाश से प्रथक 
करता, परन्तु शब्द में कोई भेद विशेषता करने वाल! नहीं इसलिए 
आकाश को एक ही मानना पड़ेगा, जबतक कि कोई दूसरा 
विशेष लिंग एक आकाश को दूसरे आकाश से भेद करने वाला 
सिद्ध नहो। 

प्रशन--जिस प्रकार आत्मा में सामान्य गुण ज्ञान हे, परन्तु 
आस्माएँ अनेक हें, तो क्या शब्द गुण एक होने से आकाश अनेक 
नहीं हो सकते ? 

उत्तर-आत्मा में यद्यपि ज्ञान गुण सामान्य हे, परन्तु सुख 
दुःख की व्यवस्था से उनका बहुत होना सिद्ध है जिस तरह ज्ञान 
में सुख का ज्ञान ओर दुःख काज्ञान हो सकता हे अर्थात्‌ कोई 
आत्मा सुख का अनुभव कोइ आत्मा दुःख का अनुभव करता है 
ऐसे ही शब्द में कोई विशेषता नहीं। इसलिए आकाश एक 
ही हे । 

तदचुविधानादेकपृथकूत्वञ्चेति ॥ ३१ ॥ 

अथ--जवबकि आकाश में विभु होने से सब से बड़ा होना 
पाया जाता है, क्योंकि वह शब्द का समवायि कारण हे, इसलिए 
उसमें संयोग ओर विभाग हो सकता है, यह्‌ प्रश्न उत्पन्न होता 
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हे कि फिर उसको सबसे प्रथक्‌ क्यों कहा ९ उत्तर में कहते है 
कि आकाश को सत्ता के समान प्रत्येक में रहने पर भी एक कदा 
है और यह नियम दे कि जो एक दोगा वह दूसरों से प्रथक्‌ भी 
होगा, अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु को एक कहने से ही उसका 
भ्रथक होना सिद्ध होता है। सूत्र में जो इति शब्द आया है वह 
आहिक की समाप्ति का सूचक है, इस आहिक में प्रथिकी, पानी, 
अग्नि , वायु और आकाश आदि का लक्षश कहा ओर प्रसंगबश 
इेशबर की सत्ता भी सिद्ध की। 


अध्याय २ आहिक २ 


क 
पुष्पवस्रयोः सति सन्निकष गुणान्तराप्राटुभावो वस्त्रे 

गन्धाभावलिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 

अब पञ्चभूतों के गुणों का बणन करन के लिय प्रथम स्वाभा- 
विक गुण ओर नेमित्तिक गुणों का बणन करत हें कि जिससे ज्ञात 
हो जावे कि यह स्वाभाविक हं, ओर यह ने।मत्तिक्क। स्वाभाविक 
गुण बह कहाता हे जो कि भूत के अवयबों मे हाता हैं आर अब- 
यबों के संयोग से उसका प्रत्यक्ष होता हे, ओर नॉमत्तिक बह है जो 
उसमें दूसरे तत्त्व के मिलन से प्रत्यक्ष हाता ह | 

सूत्राथ--वस्त्र ओर पुष्प के संयोग विशेष से किसी दूसरे गुण 
का प्रत्यक्त न हाना, कपड़े में गन्ध के नहाने का लिङ्ग ह । क्योंकि 
पुष्प के संयोग से गन्ध का अनुभव होता हे ओर उसमे अभाव में 
गन्ध का भी अभाव रहता है । अभिग्राय यह हं कि रूप, रस, गन्ध 
ओर स्पश आदि गुण जहाँ स्वाभाविक रीत्या पाये जावें बही 
लक्षण कहाते हैं। इसके विरूद्ध लक्षण नहीं कहे जा सकते । जैसे वायु 
में गन्ध, पत्थर के नीचे सरदी पानी में गरमी, ये लक्षण नहीं कहे 
जा सकते, इसलिये स्वाभाविक गुण ही लक्षण हो समझता हे। 

प्रशन--किसी ने पूछा कि देवदत्त का मकान कोनसाहै? 
उत्तर में उसने कहा कि कोवेवाला अर्थात्‌ जिसपर कोवा बैठा है । 
बह मनुष्य वहां जा पहुचा । क्था यह लक्षण नहीं ९ 

उत्तर--यह स्वरूप लक्षण नहीं, किन्तु नेमित्तिक हे। यदि 
कोवा उसके पहुँचने से पूचे ही उड़ जावे तो कैसे पहिचान सके कि 
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यह देवदत्त का गृह हे ? इसलिये स्वाभाविक गुण ही लक्षण द्वो 
सकता हे, नेमित्तिक नहीं । 

प्रशन--जो कपड़े में गन्ध का न होना बतलाया गया है, यद 
ठीक नहीं क्योंकि कपड़े के जलाने से गन्ध का प्रत्यक्ष हाता हे ? 

उत्तर--यहाँ पुष्प के समान सुगन्ध से आशय हे सामान्य 
गन्ध से नहीं, क्योंकि वस्त्र प्रथ्वी+ मिट्टी से बना हे, उसमें उसके 
कारण का गुण गन्ध अवय हागा। 

प्रश्न--क्या प्रमाण है कि प्रथ्वी का गुण गन्ध हे ? 

उत्तर--व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्धः ॥ २॥। 

अर्थ-प्रथबी का स्वाभाविक गुण, जो उसका दूसरे द्रव्यों से 
प्रथक्‌ करता हे वह गन्ध हैं। शेप गुण तो दूसरों फे निमित्त से पाये 
जाते हें। यह प्रथ्वी अकेली मिट्टी के परमाणुओं का ही संघात 
नहीं हे किन्तु उसमें आप्य आग्नेय ओर वायव्य = पानी आग ओर 
वायु के परमाणु भी सम्मिलित हें, जिससे उनके गुणों का भी 
प्रत्यक्ष हाता है अथात्‌ वायु का स्पश, अग्नि का रूप ओर जल 
का रस भी, इसमें अपने गुण के अतिरिक्त पाया जाता है। पाँच 
गुणों और आठ द्रव्यों से प्रथ्वी के गुण को प्रथक करनेवाला, 
गन्ध हे । k 

एतेनोष्णता व्याख्याता ॥ ३ ॥ 

अर्थ-जिस प्रकार प्रवी में गन्ध गुण हे, उसी प्रकार अग्नि 
आदि द्रव्यों मे विशेषतया एक ही गुण समभ लेना चाहिये अर्थात 
अग्नि में केवल उप्णता को समझ लेना चाहिये | 

प्ररन-इस सूत्र में केबल उप्णता लिया है अग्नि का तो नाम 
भी नहीं । फिर अग्नि का गुण उष्णता समझ लेना चाहिये यह 


कैसे निश्चय हुआ? | 
उत्तर--अगले सूत्र में इसको स्पष्ट कहते हें । 
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तेजस उष्णता ॥ ४ ॥ 
अथः--तज का स्वाभाविक गुण उष्णता हे, इसलिये अग्नि 
का लक्षण उष्णता ही मानना योग्य है। क्योंकि जो जिसका स्वा- 
भाविक गुण है वही उसका स्वाभाविक लक्षण हो सकता है । 
प्रःन-क्या रूप तेज का लक्षण नहीं ? 
उत्तर--रूप भी तेज का गुण है किन्तु इन्द्रिय से अनुभव करने 
के योग्य गरमी भी अग्नि का लक्षण हैं । 


अप्सु शीतता ॥ ५ ॥ 
अथ--जल का मुख्य लक्षण शीत है क्योंकि शीत उसी पानी 
का स्वाभाविक गुण हे। अब प्रथ्वी, जल ओर अग्नि का मुख्य 
लक्षण बता कर काल का गुण बताते हैं । 


¢ 


अपरास्मिन्नपर युगपत्‌ चिर क्षिप्रमिति काल, 
लिङ्गानि ॥ ६ ॥ 
अथ--काल के लिग ये हें-यह इससे पूव हे, इसके पश्चात है 
दोनों एक साथ हैं, और जल्दी और देरी का जो ज्ञान होता है, 
उसको काल का लिङ्ग समझना चाहिये । जैसे राम कृष्ण से पू 
आया। शब्द “पूवे” बतला रहा हे कि राम ओर क्ष्ण के आने में 
अन्तर हे जिसको समय के सिवा और कुछ नहीं कह सकते। ऐसे ही 
राम कुष्ण के पञ्चात्‌ गया, जिससे स्पष्ट है कि राम ओर कृष्ण के 
जाने में जो अन्तर है बह समय ही की अपेक्षा से हे राम और कृष्ण 
साथ-साथ जते हैं । यहाँ दोनों के जाने का समय एक ही ज्ञात 
होता है। वह शीघ्रता करता हे अर्थात्‌ कार्य करन में न्यून समय 
लगता हे, इसमें भी समय का पता चलता है वह देर से करता है 
इसमें भी समय का ज्ञान होता हे । उपयक्त ज्ञान ही समय की सत्ता 
को बताते हैं । 


के वेशेषिक दशन 


प्रश्‍न-क्या पूर्व पश्चात्‌ आदि, काल के लिये नियत कारण हैं १ 
तो काल की तरह नित्य हान चाहिय ओर नित्य हों तो उनसे काल 
का ज्ञान भी हो । 

उत्तर--पूव पश्चात्‌ आदि जो काल के लिङ्ग हें वे एक दूसरे 
की अपेक्षा से हाते हैं, इसलिये उनसे काल के हाने का प्रमाण 
मिलता है। 


प्ररन-क्या प्रमाण हे कि काल द्रव्य है ९ 


उत्तर-_द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्यार्याते ॥ ७॥ 
अथेः--जिस प्रकार वायु गुण वाला होन से द्रव्य हे, ऐसे ही 
काल भी गुण बाला हाने से द्रव्य ह । जिस प्रकार वायु किसी द्रव्य 
से उत्पन्न न हान से नित्य हे, इसी प्रकार काल भी नित्य है। 
प्रश्न--काल में कान कोन से गुण पाये जाते हें ९ 
उत्तर परत्व आर अपरत्व ये दा गुण सामान्यतया उसके 
लक्षण से ही सिद्ध हे । 
प्रन--परत्व किसका कहते हें ? 
उत्तर--जञा जिसक समीप हा या पूवे हो । 
प्रशन--काल एक हू या अनक ९ 
उत्तर--तत्त्व भावेन ॥ ८ ॥ 
अथः-सत्ता क समान समय के गुण भी सामान्य होने से, 
सवत्र पाये जात हें उनमें कोइ विशेपता नहीं होती, इसलिये काल 
को भी एक ही जानना चाहिय । 
प्रश्न--तीन काल तो प्रसिद्ध ही हैं ? एक भूत, दूसरा भविष्यत्‌ 
झोर तीसरा वत्तमान । 
उत्तर--यह काल का विभाग कार्य के होने से गोण है मुख्य 
नहीं, क्योंकि काये उत्पन्न होगा इससे कायं का आगे होना सिद्ध 
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होता है घड़ा हुआ था इससे घड़े की व्यतीत अवस्था का शाम 
होता है ओर घड़ा हे, इससे घड़े की वतेमान अवस्था जानी जाती 
है यह भेद अवस्थाओं के कारण है । बारुतब में काल में कोई विशे- 
षता नहीं है जिससे अनेक काल सममे जावें । 
प्रशन--जबकि सेकण्ड, मिनिट, घंटा, दिन, रात, पक्ष, महीन्स 
ओर वपष आदि काल के भेद देखे जाते हैं, ता काल को एक केसे 
मान सकते हैं । 
उत्तर--यह भेद काल में नहीं किन्तु सूयं आदि के परिश्रमण्य 
से उत्पन्न होनेवाली अवस्थाओं को काल मान लिया जाता हे, जैसे 
हीरे के समीप लाल फूल रखने से उस हीरे में लाली दीख पड़ती 
है, दूसरे हीरे के पास पीला फूल रखने से पीलापन दीख पड़ता है । 
क्या लाली ओर पीलेपन का अन्तर हीरे में हे ? कदापि नहीं । यह 
तो फूलों के कारण प्रतीत होता हे। ऐसे ही सूयं ओर चद््रमा 
आदि से घूमने के काल के भेद प्रतीत होते हैं । 
नित्येष्वभावाद्नित्येषु, भावात्कारणे कालाख्येति ॥९॥ 
अथः--नित्य पदार्थों में न हाने से ओर अनित्यों में होने से 
काल का भी कारण मानना चाहिये, क्योंकि काल के जो लिङ्ग बत- 
लाये गये हैं, जैसे एक साथ पेदा हुआ, देर से पेदा हुआ, जल्दी 
पैदा हुआ, अब पैदा हुआ, पहिले पेदा हुआ, रात को पैदा हुआ, 
दिन में पेदा हुआ । इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनित्यों में ही 
हो सकता है। आकाश के लिये ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते । 
प्राशय यह हे कि समय के विभाग का प्रयोग अनित्य पदार्थों ही 
में हो सकता है न कि नित्य पदार्थो में अर्थात्‌ काय में प्रयोग होता 
है नकि कारण में। इसलिये काल को एक उत्पत्ति का कारण 
मानना चाहिये । क्योंकि उत्पन्न होनेवाले पदार्थों के लिये ही इसका 
प्रयोग होता हे । जैसे ये दोनों भाई एक साथ उत्पन्न हुये; बढ़ा 
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उनमें से पूवे उत्पन्न हुआ छोटा पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ, इस प्रकार 
कारये में ही इनका प्रयोग कर सकते हें । 

प्रशन--नित्य के साथ भी काल का सम्वन्ध पाया जाता है, जैसे 
उपनिषरों मे लिखा है कि इस सृष्टि से पूवं भी ब्रह्म था” “जब 
सूर्य चन्द्रमा उत्पन्न नहीं हुये थे तब भी ब्रह्म था।” 

उत्तर--इनका स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हे अर्थात ब्रह्म का उत्पन्न 
होना इससे सिद्ध नहीं होता किन्तु कार्यां की अपेक्षा से ब्रह्म में पूने 
होना माना गया हे। वास्तव में “हुआ होगा” हो चुका । इस प्रकार 
के शब्दों का प्रयोग नित्य पदार्थ के साथ नहीं हो सकता क्योंकि 
“रा था” ऐसा कहने से इसकी पूवे समय होना, अब न होना 
सिद्ध होता है “हागा”” इससे वतेमान समय में न होना, आगे को 
होना पाया जाता हे। परन्तु नित्य पदाथ तीनों कालों में होता है 
किसी काल में उसका अभाव नहीं होता, इसलिये काल के साथ 
उसका सम्वन्ध विदित नहीं हाता इसके अतिरिक्त ऋतु सम्बन्धी 
वस्तुओं के उत्पन्न होने में भी काल, कारण सिद्ध होता है। अब 
दिशा का विचार करते हैं । 

इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गम्‌ ॥ १० ॥ 

्रथे-जिससे इस बात का ज्ञान हो कि यह हमसे दूर है या 
समीप हे अथात्‌ दूरी होने का ज्ञान दिशा का द्योतक है । दूरी देश 
बा काल की होती हे, इसलिये काल के समान वरै ओर परै दिशा 
में भी हाता हे, परन्तु इन दोनों की दूरी में भेद इतना है कि 
समय की दूरी सेकेण्ड, मिनट, घण्टा, दिन, महीना ओर वषे 
आदि की कमी व अधिकता के कारण, अपेक्षा से गिना जाता हे, 
ओर दिशा में; मध्य में न्यूनाधिक स्थान के कारण दूरी का अनु- 
मान होता हे दूर परे ओर वरे का ज्ञान होना ही दिशा का लिङ्ग 
हे ओर विशेष कारणों के सम्बन्ध से ओर भी लिंग होते हैं 
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जिनकी चर्चा आगे होगी। समय ओर देश के कारण से भी 
दूरी ओर समीपता के चिह्न पाये जाते हैं। जैसे रामचन्द्रजी से 
पाण्डव ओर हरिश्चन्द्र परे हुए, यहाँ समय के कारण अन्तर पाया 
गया ऐसे ही रूम जमेनी से वरे हे, ओर इंगलिस्तान परे है यह 
दूरी देश के कारण से है। 
ट्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ ११ ॥ 

अथ--जिस प्रकार वायु के परमाणुओं का द्रव्य होना नित्य 
पाया जाता हे, इसी प्रकार दिशा भी द्रव्य हे और नित्य हे । 

प्रन दिशा के द्रव्य और नित्य हाने के क्या प्रमाण हैं ? 

उत्तर--इसलिये कि दिशा में गुण पाये जाते हें, ओर गुण, 
द्रव्य के अतिरिक्त किसी और में रहते नहीं, इसीलिय दिशा को 
द्रव्य ही मानना ठीक हे । 

प्रशन--दिशा में कोनसा गुण पाया जाता हे ९ 

उत्तर--दिशा में परत्व ओर अपरत्व आदि गुण पाये जाते 
हैं, जिससे उनका गुण होना सिद्ध हे । 

प्रशन--दिशा के नित्य होने में क्या प्रमाण है ९ 

उत्तर--इसलिये कि दिशा अपनी सत्ता के लिये किसी अन्य 

द्रव्य की अपेक्षा नहीं रखती । इसलिये वह नित्य हे, क्योंकि 

अनित्य वस्तु अपनी सत्ता के लिये दूसरे की अपेक्षा रखती हे । 

प्रन-दिशा एक हे व अनेक ९ 

उत्तर--दिशा एक है । 

प्रशन--इसमें क्या प्रमाण हे ? 

उत्तर--तत्त्वभावेन ॥ १२ ॥ 

अथे-दिशा का लिंग तो सामान्यतया एक स्थान पर पाया 
जाता हे ओर विशेषता को प्रकट करनेवाला लिंग नहीं पाया 
जाता, इसलिये: दिशा का एक होना सिद्ध है। 


वेशेषिक दशन 


प्रश्न--हम बहुत सी दिशायें सुनते हें, इसलिये दिशा का एक 
होना ठीक नहीं क्योंकि दश दिशायें तो सब ही मानते हें । 


काय विशेषेण नानात्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


अथ--यद्यपि दिशा स्वरूप से एक ही हे, परन्तु काय के 
होने से अनेक ज्ञात होती हें । दश दिशायें काय के कारण ही कही 
जाती हें । 

प्रभ--एसा कोनसा कायं जिसके कारण दश दिशाओं की 
गणना होती ह? जबकि दिशा नित्य हे तो उसके कायं अनित्य 
होंगे, उन्हें दिशा कहना ठीक नहीं ९ 

उत्तर--आदित्यसंयोगाद भूतपूर्वादू भविष्यतो भूताच्च 

प्राची ॥ १४ ॥ 

अथ--प्रथम जिस आर सूय निकलता हे उसका नाम प्राची 
हे, चाह यह विचार करक कि कल के दिन इस आर से सूय चढ़ा 
था चाह इस समय चढता देस्वने से चाहे आगे की ओर चढ़ने का 
ज्ञान हान स, इस ओर का नाम पूव हे। भूतकाल में सूयं इस 
अर से निकला था, वतमान में निकल रहा है, ओर आगे को 
निकलेगा । तीनों कालों में सूय के निकलने के सम्बन्ध से ही इस 
दिशा का नाम पूच हं। यदि सूय का निकलना न हो, जैसा प्रलय 
काल मे हाता हैं, ता उस समय प्राची अथात्‌ पूर्व दिशा कहना 
ठीक नहीं हागा, क्योंकि जिस कारण उस दिशा का यह नाम था, 
उस समय वह कारण ही नहीं । इसीलिये काय जगत्‌ की अवस्था 
में ही अनेक प्रकार की दिशाओं का होना सिद्ध होता है। वास्तव 
में मुख्य दिशा एक ही है। 

प्रश--प्राची अथात पूवं दिशा का तो आपने इस प्रकार समा- 
धान कर दिया, परन्तु शेष दिशाओं के लिये क्या कहोगे ९ 


छह 
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उत्तर--तया दक्षिणा प्रतीची उदीची च ॥ १५॥ 

अथ--शेष दिशाओं के प्रयोग में यही कारण हे, अथात 
जिस समय सूयं के सामने खड़े होते हें, तो दक्षिण ( दायाँ) हाथ 
जिस ओर होता है, तो उसको उपचार से अथात्‌ दक्षिण हाथ के 
सम्बन्ध से, दक्षिण कहते हैं ओर वामहस्त के संयोग से उत्तर 
कहाता है, और जिस ओर पीठ होती है, उसके पीछे होने से 
उसको पश्चिम कहते हैं । फलतः यह चारों दिशायें सूय की ओर 
देखने से काम में लाई जाती हें। विना सूयं इनमें भेदोत्पत्ति नहीं 
हो सकती । 

प्रभ--इन चारों दिशाओं को तो इस प्रकार माना, शेष को 
केसे सिद्ध करोगे ९ 


उत्तर--एतन दिगन्तरालानि व्यार्यातानि ॥ १६॥। 


अथे--कोणों की ओर जो दिशायें हैं उनका व्यवहार भी इस 
सूये की ओर देखने से सिद्ध होता हे, क्योंकि सूयं की ओर जो 
ष्टि करेंगे उससे जो रेखा उत्पन्न होगी ओर दक्षिण हाथ की ओर 
जो रेखा उत्पन्न होगी उनसे एक समकोण बन जावेगा, जब उस 
समकोण में भाग दिया जावेगा तो पवे और दक्षिण कोण उत्पन्न 
होगा। जव छिपन के समय सूय की ओर दृष्टि करेंगे तो उससे 
जो रेखा उत्पन्न हागी और जो दायें हाथ की ओर रेखा जावेगी 
आर उससे जो समकोण उत्पन्न होगा उसके भाग से उत्तर पश्चिम 
कोण उत्पन्न होगा । इसी प्रकार दो कोण वाये हाथ से पेदा हो 
जाबेंगे । दोपहर के समय सूर्य की ओर देखने से उसके विरुद्ध नीचे 
की दिशा का ज्ञान हो जावेगा । इसलिये दिशा के ये विभाग तो 
सूर्यं की गति और सम्बन्ध के कारण हैं। यहाँ तक दिशा का विचार 
समाप्त हुआ अव आकाश के गुण शब्द की परीक्षा करते 
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सामान्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद विशोषस्मृतेश्च 
संशयः ॥ १७॥ 


अथ--किसी विषय की परीक्षा करने में जब तक संशय का 
होना न पायाजावे तब तक परीक्षा नहीं हो सकती, इसलिये ऋषियों 
ने सिद्धान्त कर दियाहेकि नतो, जिसका निस्सन्देह ज्ञान 
हो जावे, उसकी परीक्षा की जाती है ओर नहीं उसकी परीक्षा होती 
है, जिसका कुछ भी ज्ञान न हो किन्तु जिसका संदिग्ध ज्ञान हो 
उसकी परीक्षा हुआ करती हे इसलिये परीक्षा करने से पूवे उसके 
सबसे बड़े भाग संशय का जानना आवश्यक हे । इसलिये शब्द की 
परीक्षा से पहिलं ही उसमें उत्पन्न होनेवाले संशय का लक्षण करते 
हैं क्योंकि शब्द के विशेष में सर्व सम्मति के न होने से संशय 
उत्पन्न होता हे। कोइ शब्द को द्रव्य मानते हें । जैसे आजकल के 
कबीर पन्थी ओर राधा स्वामी मतवाले शब्द से जगत्‌ की उत्पत्ति 
मानने के लिये शब्द को द्रव्य ही मानते हैं | इसी प्रकार पहिले भी 
मनुष्यों का विचार था कि शब्द द्रव्य है। कतिपय आचाये इसको 
गुण ही मानते हें ओर नित्य भी मानते हें। बहुत से अनित्य 
जानते हें इसलिये शब्द के नित्य व अनित्य होने में भी संशय हे । 


प्रशन--संशय किसको कहते हें ९ 

उत्तर--सामान्य गुण के प्रत्यक्ष होने ओर विशेष गुण के प्रत्यक्ष 
न होने पर विशेष गुण के स्मरण होने पर, संशय उत्पन्न होता है। 

प्रश्न--विशेष किसको कहते हें ? 

उत्तर--जो एक को दूसरे से प्रथक्‌ कर दे जैसे दूर से ठूठ को 
देखने से लम्बाइ आदि गुण जो मनुष्य के साथ मिलने से सामान्य 
है, ओर सिर पर ओर मुख आदि गुण के प्रत्यक्ष न होने से यह 
संशय उत्पन्न होता हे कि वह मनुष्य है या स्थाणु ( ठू ठ ) क्योंकि 
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मनुष्य को अपने गुण सिर पेरवाला होने की याद तो आती है 
किन्तु सिर पेर सा प्रत्यक्ष नहीं होता ओर ठू ठ के सामान्य गुणों 
का ज्ञान होता है परन्तु सिर पैर कान होना भी प्रत्यक्ष नहीं होता 
इसलिये दोनों के विशेष गुण के याद आने से ओर प्रत्यक्ष न होने 
से संशय उत्पन्न होता है। आशय यह है कि जहाँ दानों ओर की 
प्रतिज्ञाय एक-सी प्रतीत हों, वहाँ संशाय उत्पन्न होगा । 

प्रश्‍न-देखी हुई बस्तु में तो संशय हो सकता हे, परन्तु आत्मा 
आदि अहृष्ट पदार्थो में क्यों संशाय उत्पन्न होता है ९ 


उत्तर--हृष्टंच र्ठवत्‌ ॥ १८॥ 

अथः--संशय दो प्रकार का होता है। एक बाह्य पदार्थो में 
दूसरा आभ्यन्तर पदार्थो में । बाह्य पदार्थो में जो संशय होता है वह 
भी दो प्रकारका हे। एक वह जिसके धर्म अथवा गुण को देखते 
हें । दूसरे वह जिसके विशेष लक्षणों को नहीं देखते । उदाहरणाथे 
जैसे ऊँचे टू को देखकर यह विचार करते हैँ कि यह ठूठ है या 
आदमी । दूसरे जहाँ जंगल की झाड़ियों में गाय वा नील गाय के 
सींग देखने से यह संदेह उत्पन्न होता हे कि यह गाय हे या नील 
गाय ? वास्तव में वहाँ भी सींग ही में संदेह होता है, कि यह गाय 
के सांग हें बा नील गाय के ? अभिप्राय यह हे कि एक स्थल में 
तो सम्पूणे घमवाली को देख कर, सामान्य लक्षण का ज्ञान होने 
ओर विशेष धम का ज्ञान न होने से संदेह हाता हे दूसर स्थान पर 
इस केवल एक एक के प्रत्यक्ष होने से सम्पूणे न देखन से संदेह होता 
हे क्योंकि सामान्य धर्म अथवा लक्षण बहुतों में पाया जाता हे । 


यथा रष्ठमयथारए्त्वाच ॥ १९ ॥। 


अथ--जेसे देखने से संदेह होता है। वैसे ही न देखने से भी 
संदेह होता है। जैसे पहले किसी मनुष्य को दाढ़ी मूँछ ओर सिर 
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पर बाल रक्ख देखा था, अन्य समय दाढ़ी मूँछ ओर बालों को न 
देखकर भी संशय होता है। वा किसी मनुष्य का सिर ढका हुआ 
देख कर यह बिचार होता है कि अमुक मनुष्य हे, उसके सिर पर 
बाल हें या नहीं ? उस स्थान पर भी अमुक मनुष्य है, उसके 
सामान्य धमे का ज्ञान ही संशय का कारण है। अब आभ्यन्तर 
वस्तुओं में जो संदेह उत्पन्न होता है उसका कारण बताते हें । 


विद्याऽविद्यातश्च संशयः ॥ २० ॥ 
अथः-—आभ्यन्तर वस्तुं मे संशय विद्या आर अविद्या के 
कारण हाता है । याने कुछ जानने ओर कुछ न जानने से संदेह 
उत्पन्न हाता हे। जैसी किसी ऱ्यातिपी को यह ज्ञान हा कि सूयं- 
ग्रहण होगा, परन्तु यह ज्ञान नहो कि किस समय हागा, किस 
दिन वा मुहते में हागा ? तो उसको यह संदेह हा सकता है कि 
उस समय ग्रहण होगा या नहीं? अथवा अपनी सत्ता को सब 
जानते हैं परन्तु यह ज्ञान न हाना कि रूधिर की गति ही जीबात्मा 
है ? बा इसफे अतिरिक्त कोइ अभौतिक जीवात्मा है ऐसे ही मन 
का होता तो ज्ञान हे, परन्तु यह संदेह हो सकता हे कि मन भौतिक 
है या अभोतिक ओर नित्य है या अनित्य? जड़ हे वा चेतन्य ? इसी 
प्रकार बुद्धि द्रव्य हैं वा गुण नित्य है वा अनित्य ? यदि गुण है 
तो जीवास्मा का स्वाभाविक गुण है, यदि नेमित्तिक है तो किस 
सम्वन्ध से उत्पन्न हा गया है। इसी प्रकार वाह्य और आभ्यन्तर 
दोनों प्रकार की वस्तुओं में संशाय होना सम्भव है, अब शब्द 
विषयक परीक्षा आरम्भ करते हैं-- 
श्रोत्रमहणो योऽथः स शब्द; ॥ २१ ॥ 
अथः-जिस अथं को कान प्रण करते हैं बह शब्द हे । 
छाशाय यह हे कि मधुर शब्द मन को प्रसन्न करता हे और कठोर 
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दुःख्री करता है इसलिये शब्द भी सुख दु:ख का कारण है । 
इस सुख दुःख के कारश का महण कान के अतिरिक्त ओर किसी 
से नहीं हो सकता । इसलिये यही लक्षण बताया कि जा कान से 
ग्रहश हो नह्‌ शब्द हे। 
प्ररन--शब्द के सिषय में क्या सन्देह है जा उसकी परीक्षा 
की जावे ? 


उत्तर--तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेष॒ विशेषस्य उभयथा 


त्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
थै--शाच्द कान से सुने जान से गुण प्रतीत होता हे, जैसे 
छोर इन्द्रिसों के विषय रूप आदि हें। आशय यह हे कि जिस 
प्रकार रूप रस आदि गुण इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हें वैसे ही 
शब्द भी इन्द्रिय से ग्रहण किया जाता हे। ओर हलका भारी शब्द 
होने से, उन गुणों का आशय होने से द्रव्य प्रतीत होता है, क्योंकि 
उसमें गुण पाये जाते हैं। इसलिये यह ॒ सन्देह उत्पन्न होता है कि 
शब्द द्रव्य है या गुण ? 
प्रशन--जबकि शब्द सामान्य रीति पर कान से सुना जाता है 
तो उसमें संशय ही क्यों हो सकता हे ? 
उत्तर--संशय उत्पन्न करनेवाला सामान्य घमे का ज्ञान होना 
और विशेष धर्म का ज्ञान न होना बता चुके हैं, इसलिये साधारण- 
तया शब्द के सुने जाने से उसकी! सत्ता का तो ज्ञान होता है इस- 
लिये शब्द के होने में तो कोई सन्देह नहीं, किन्तु इस बात में 
सन्देह हे कि शब्द द्रव्य हे या गुण है बा कमे हे? अगले सूत्र में 
सिद्ध करते हें कि शब्द गुण हे । 


एकद्रव्यत्वान्त द्रञ्यम्‌॥ २३ ॥ 
अथे--शब्द एक द्रव्य से उत्पन्न होता है, एक द्रव्य में रहने 
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वाला है, इसलिए शब्द द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्य द्रव्य 
के सहारे नहीं हो सकता और न कोइ काये द्रव्य एक द्रव्य से 
उत्पन्न हो सकता है किंतु काये द्रव्य, सदैव, दो द्रव्यों से मिलकर 
उत्पन्न हो सकता हें। आजकल के साइन्स के ज्ञाता जो ओक्सीजन 
आदि वायुको, गेस आदि के रूप में लाकर, तत्व मान लेते हैं 
उनका भी खण्डन इस सूत्र से हो जाता है। आशय यह है कि 
यदि एक ही वस्तु के परमाणुओं का मिलाकर कोई कार्य द्रव्य 
बनाना चाहें तो बन नहीं सकता केवल तत्व ( ऐलिमेण्ट ) परमाण 
( एटम) की अवस्था में हा सकते हें, इससे स्थूल अवस्था में 
संयुक्त होंगे। जब किन मे गुण होता हे ओर एक द्रव्य के आश्रय 
रहता हे, इसलिए गुण है, द्रव्य नहीं। कमे होने का खण्डन अगले 
सूत्र से करते हैं-- 
नापि कमा चाज्नुषत्पात्‌ ॥ २४ ॥ 

अथ--कम आँखों से देखा जाता है और शब्द कान से सुना 
जाता है आँखों से देखा नहीं जाता इसलिए कम भी नहीं है । 

प्रशन--कर्म आँखों से नहीं देखा जाता ९ 

उत्तर--जा वस्तु निष्क्रिय थी उसका क्रिया करते आँखों से 
देखते हें अतः क्रिया आँखों से देखी जाती हे। जितने कम हैं सभी 
आँखों से देख जात हें, चाह नीचे गिरें चाह ऊपर उठें। जबकि 
शब्द आँखों से नहीं देखा जाता, इसलिए कम नहीं हा सकता । 

गुणस्य सतोऽपवगः कमंभिः साधम्यम्‌ ॥ २५ ॥ 

अथे--यद्यपि कमं क समान शब्द शीघ्र नाश होने वाला है। 
. परन्तु कमं नहीं, किंतु यह गुण कम के समान है। 

प्रहइन--कम के अतिरिक्त गुणों का शीघ्र नाश होना सम्भव 
नहीं है अतः शब्द गुण नहीं । 
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उत्तर--बहुत से गुण भी शीघ्र नष्ट होते हें, जैसे एक मिनट 
में तो सुख का ज्ञान था दूसरे मिनट में दुःख का ज्ञान हो गया, 
मानों पूर्वे ज्ञान का नाश होकर दूसरा उत्पन्न हो गया इसलिए 
यह बात नियत नहीं कि कमें का ही शीघ्र नाश होता हे। शाब्द 
गुण द कमे में इतना साधम्यं है कि दोनों शीघ्र नाश होने 
वाले हूँ । 


प्रशन--शब्द नित्य हे वा अनित्य ९ 


उत्तर--सतो लिङ्गाभावात्‌ ॥ २६ ॥ 


अथे-शाब्द सत्‌ ( नित्य ) नहीं है क्योंकि यदि शब्द नित्य 
होता तो कहने से पूचे भी उसकी विद्यमानता का कोई लिग होता 
ऐसा कोई भी लिंग नहीं जिससे कहने ओर सुनने से पूबे शब्द का 
हाना ज्ञात हा सके । इसलिये शब्द की विद्यमानता में कोई लिंग 
न होने से ज्ञात होता है कि कहने से पूवे शब्द विद्यमान नहीं । 

प्रइन--शब्द आकाश का गुण हे, ओर आकाश नित्य है 
इसलिये उसका गुण शाब्द भी नित्य हो सकता है, इसलिये शाब्द 
से आकाशा होने का प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि यदि शब्द 
आकाशा का कारये होता तो उससे अनुमान हो सकता था गुण से 
अनुमान नहीं हो सकता । 

उत्तर--शब्द उत्पन्न होता हे अतः नित्य नहीं, इसलिये बढ 
आकाश का लिग हो सकता हे क्योंकि विना आकाश के शब्द दी 
उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । शब्द के अनित्य होने में ओर भी हेतु 
देते हैं । 

नित्यबेधर्म्यात्‌ ॥ २७॥ 

अथे--नित्य शब्द के गुणों में बिरोध है। इसलिये शब्द भी 

अनित्य है । 
६ 


ट्प, वेशेषिक दान 


प्रशम-- शब्द नित्य हे; क्योंकि उसमें बार बार लोटना (आवृत्ति 
पाया जाता ह, कहने से ता कबल उसका प्रत्यक्ष होता हे उत्प 
नहीं हाती । 

उत्तर--देवदत्त कहता हे उसी को यज्ञदत्त कहता हे इस प्रका 
के लोटन से उन दानो क शाब्द एक जातिवाले होन से गुणों ३ 
समान हें । वहीं शाब्द हान का भ्रममात्र ह वास्तव मे उत्पन्न हाः 
वाला हाता ह, क्योंकि प्रकाश प्रकाशक क द्वारा होता ह । जेसे घ 
मे घड़ा हा परन्तु अन्धर क कारण प्रकट न हवा ता दीपक आ आर 
से वह प्रगट हा जावगा परस्तु दीपक बनाने का काम कुम्हार र्‌ 
होगा। इसलिये शब्द कहनेवाले से उत्पन्न हाता है न कि प्रगः 
हता ह। उसके अनित्य हान मे ओर भी हेत देत हैं । 


आनत्यश्चाप कारणात, ॥ २८ ॥। 

अथ--शब्द कारण से उत्पन्न हाता ह, इसलिय वह काय होन 
से अनित्य ह। 

£ इन--शब्द की उत्पत्ति का कारण क्या है ९ 

उत्तर--नगा ड पर चाट ल गान सं शब्द उत्पन्न हाता न बॉसर्र 
में फक मारन से शब्द उत्पन्न हाता ह, एस ही किसी न किसी प्रका 
के कम करन से ही शब्द उत्पन्न दाता ह । 

प्रहन--हम इस संयाग से उत्पत्ति नहीं मानत किन्तु प्रगट हान 


मानते हैं । 


उत्तर--न चासिद्धं विकारात्‌॥ २९ ॥ 
अथ--शब्द का उत्पन्न हानवाला हाना सव्य हे, किन्तु प्रगद 
होनेबाला मानना चाहिये यह सत्य नहीं, क्योंकि विकार से शब 
का उत्पन्न होनेवाला हाना सिद्ध होता हे। यथा--नगाड़े पर जोः 
से चोट लगायें तो उच्च शब्द निकलेगा ओर हलकी लगायें ते 
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हलका शब्द निकलेगा । ऐसे ही प्रत्येक शब्द के कारण की अवस्था 
उत्पन्न होनेवाली होने में ता ऐसे विकार हो सकते हें किन्तु प्रगट 
होने में ऐसे विकार नहीं हा सकते। इसलिये उत्पन्न होनेवाला ही 
मानना चाहिये प्रगट हानेवाला नहीं, क्योंकि कारण क विकार से 
काय में विकार आने से स्पष्ट अनुमान हाता हे कि शब्द कारण 
से उत्पन्न हाता हे न कि प्रगट हाता ह 

प्ररन-यह प्रगट हान काही लक्षण ह कि वह उच्च वा मन्द 
होता हे, जेसे पंख आदि के कारण वायु भी तीत्र वा मन्द हो 
जाती हे । 

उत्तर--अभिव्यक्ता दोपात्‌ ॥ ३०॥ 
थ--यदि शब्द का उत्पन्न न होना मानकर केबल प्रगट होना 

माना जाव ता उसमें यह दापहागा कि दानों एक देश में रहनवाले 
$ अभिव्यञ्जक ओर अभिव्यंग्य हागे परन्तु एसा देखा नहीं 
जाता कि अभिव्यञ्जक और अभिव्यंग्य दानां एक देश में रहते हों 
ओर नियत हों। यदि तुम नियत अभिव्यञ्जक ओर अभिव्यंग्य 
मानोगे ता 'कः की अभिव्यक्ति से संपूण वर्णा की अभिव्यक्ति 
( प्रकाशा ) होगी । 

प्रन--एक ही देश में रहनेवालों में भी अभिव्यञ्जक और 
अभिव्यंग्य सम्भव हें जैसे एक ही मनुष्य में सत्ता, मनुष्यत्व ओर 
ब्राह्मणत्व रहते हें ओर वह ब्राह्मणपन उसी शरीर में रहता हुआ, 
अभिव्यञ्जक हे। ब्राह्मण कं बतलाने के लिये ब्राह्मणत्व ही अभि- 
व्यञ्जक नियत है ओर ये दोनों एक ही शरीर में रहते हें । 

उत्तर--उनमें एक स्थान पर रहनेवाला नहीं पाया जाता 
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# अभिव्यक्ति के कारण का नाम अभिव्यञ्जक ओर अभिव्यक्त वाले 
का नाम अभिव्यंग्य हे । 


द्रः वैशेषिक दशेन 


क्योंकि जितने स्थान पर सत्ता रहती हे उतने ही स्थान पर मनुष्यस्व 
नहीं रहता, क्योंकि सत्ता तो सारी वस्तुओं में रहेगी ओर मनुष्यत्व 
केबल मनुष्यों में रहेगा एसे ही ब्राह्मणत्ब कवल ब्राह्मणों में रहेगा 
ओर मनुष्यत्व सारे मनुष्यों में रहेगा, इसलिये शब्द मे अभिव्य- 
खक ओर अभिव्यंग्य हाने का दाप असिद्ध है । 


संयागादविभागाच्च शब्दाच्च शब्दनिप्पत्तिः ।। ३१ ॥ 

अथः--शब्द की उत्पत्ति तीन प्रकार से हाती हे-संयोग 
विभाग ओर शब्द से भी शब्द की उत्पत्ति हाती हे। जैसे नगाड़ 
ओर चाब क संयाग से शब्द उत्पन्न हाता है, परन्तु जहां वृक्ष के 
टूटन, बॉस क कटन आदि से शब्द उत्पन्न हाता ह, उसका कारण 
संयोग नहीं दाता; वहाँ विभाग से शब्द उत्पन्न हाता हे। जहाँ दूर 
से वंशी की ध्वनि आती है, वहों संयोग विभाग दानोंके न हाने 
से शब्द से शब्द की उत्पत्ति हाती ह । 

प्रशन-ज्ञब श प्रकार तीन कारणों से उत्पन्न होता है 
तो बह आकाश का गुण किस प्रकार कहला सकता हे ? 

उत्तर--ये शब्द के असमवायि कारण हैं, ओर आकाश सम- 
वायि कारण हे । जव कि गुण ऑर गुणी मे भी समवायि सम्बन्ध 
रहता है, इसलिये आकाश में यह सम्बन्ध विद्यमान हे, केवल काये 
रूप शब्द की उत्पत्ति की चचा ह कारण रूप शाब्द ता आकाशा का 
गुण हे ही शब्द के अनित्य हान में आर भी हतु देते हैं । 


लिगाद्चानित्यः शब्दः ॥ ३२ ॥ 
अथेः--जिस प्रकार बंशी आदि का शब्द उत्पत्ति घमा (उत्पन्न 
होनेवाला) होने से अनित्य है वैसे ही वणात्मक भी अ्रनित्य ही हैं 
क्योंकि कान से सुना जाना दोनों शब्दों में समान हाने से दोनों 
की जाति एक ही हे । जिस जाति में जो गुण होता है बह उसके 


भाषानुवाद प्‌ 


प्रत्येक व्यक्ति में होता हे, क्योंकि शब्द उत्पन्न होता है और कान 
से सुना जाता है, ऐसे ही अथवन्‌ शब्द ( व्यक्त शब्द ) उत्पन्न 
होनेवाले और अनित्य हें । अब उपयुक्त सिद्धान्तों के सूत्रों को, 
शब्द को नित्य माननेवाला, दूषित बताकर, खण्डन करता है । 


ट्रयोस्तु प्रद्त्यारभावात्‌ ॥ ३३ ॥ 

अथः-शब्द अनित्य नहीं हो सकता । क्योंकि जव गुरु अपने 
शिष्य को विद्या का दान करता हे, ओर दान उसी वस्तु का होता 
है जो स्थायी हा; यदि शब्द स्थायी न होतो गुरु की शिष्य के 
पढ़ाने में प्रवृत्ति नहीँ हा सकती। इसलिये शब्द का ठहरनेवाला 
मानना पड़ेगा न कि बालने से पेदा हानेबाला ओर बोलने के 
उपरान्त ही नाश हानेवाला । अगर बोलने के उपरान्त ठहरनेवबाला 
माना जावे तो उसका नित्य होना सिद्ध होगा । 

प्रशन--कुछ देर तक ठहरने से नित्य कैसे होगा ? 

उत्तर--अगर गुरु के कहने के उपरान्त कुछ देर तक ठहरनेबाला 
मान लिया जावे तो उसके नाश का कोइ कारण प्रमाणित नहीं 
होता जिससे उसका नाश होना सिद्ध हो । जिसका नाश न हो वह 
नित्य है ही। इस पर और हेतु देते हें । 

प्रथमाशब्दात्‌ ॥ ३४ ॥ 

अथ--वेद में यज्ञ के प्रकरण में अग्नि जलाने में जो ऋचायें 
पढ़ी जाती हें, उनमें कहा हे कि तीन बार प्रथमा को पढ़ा जावे 
ओर तीन बार उत्तमा को पढ़ा जावे$। यदि शब्द ठहरनेवाला न 
हो तो प्रथमा ओर उत्तमा ठहर ही नहीं सकतीं, तो प्रत्येक यज्ञ में 
उनके पढ़ने का उपदेश केसे हो सकता है ? क्योंकि शब्द के नित्य 
न होने से उनका तीन बार पढ़ना असम्भव है किन्तु प्रत्येक बार 
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# तासां त्रिः प्रथमामन्बाहत्रिरुत्तमाम ( ऐ० ब्र० ३।३ ) 
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त्रथे शब्द की उत्पत्ति हागी। एक का तीन बार पढ़ना नहीं होगा, 
क्‍योंकि वह शब्द ता पढ़ने क उपरान्त नष्ट हा गया; जा नष्ट हो 
गया उसका पुनः हाना किसी प्रकार सम्भव नहीं अथात्‌ शब्द को 
नित्य ही मानना चाहिय इस पर ओर हतु देत हें 


सम्प्रतिपत्तिमावाच ॥। ३५ ॥। 


अथः--शव्द की पहचान हान से भी शब्द का नित्य होना 
सिद्ध हैं अर्थात्‌ शब्द के पुनः याद आने से । जैसे कहा जाता है कि 
देवदत्त ! बही इलोक पढ़ा जा पहिले विष्णु मित्र न पढ़ा था। इस 
प्रकार की स्मृति उसी अवस्था में सम्भव हे जव कि शब्द को 
बालन क उपरान्त भी ठहरनेवाला माना जाव । क्योंकि किसी बस्तु 
के स्थिर हुए बिना केसे कह सकते हैं कि बही चीज है। प्रायः कहा 
जाता ह कि यह वहीं कहानी ह जा पहिले अमुक मनुष्य न कही 
थी । दा मनुष्यों क कथन में समानता हान से शब्द का नित्य हाना 
सिद्ध हाता ह। अव सूत्रकार ने शब्द क नित्य दान मे जितने हतु 
दिय हें, उन सत्रका खण्डन करते हँ-- 


सन्दिग्धः ॥ ३६ ॥ 

अथः--शब्द बहत होते हैं अतः उनका निए्य मानना सिद्ध 
नहीं हा सकता किन्तु सन्दिग्ध हे क्याकि जा युक्तियॉ शब्द के नित्य 
होने में दी गई हैं, व अनित्य बस्तुओं में भी पाइ जाती हैं। 
काश्यपि आचार्य वहते हैं कि विरुद्ध, सन्दिग्ध ऑर असिद्धों में 
भी ये बातें पाइ जाती हैं जा तीन हतु हैं कि गुरु का शिप्य को 
पढ़ाना शब्द का द्वितीयबार याद आना ओर शब्द का वारंवार 
कहना, ये तीनों हेतु अनित्य कर्म में पाये जाने से सन्दिग्ध हें जैसे 
यह कद्दते हैं कि नाचना सीखता है, नाच का अभ्यास करता है, 
वह पाँच बार नाचा। गाकुल उसी प्रकार नाचता है जेसे रामप्रसाद । 


माधानवाद रर्‌ 


इन कर्मों को भी नित्य मानना पड़ेगा। जबकि कमें नित्य नहीं हो 
सकता, इसलिये शब्द को नित्य कहना ठीक नहीँ । 

प्रशन--यदि शब्द नित्य न हो तो अक्षरों का नियत होना, 
जैसे ६३ अक्षर हैं फिर उनके छन्दों का नियत होना आदि कैसे हो 
सकता हे ? इसलिये संख्या नियत होने से शब्द को नित्य ही मानना 
चाहिय, वरन अनन्त अक्षर मानन पड़ेंगे ९ 


उत्तर--सति बहुत्वे संझ्याभावः सामान्यतः ।। ३७% 

अथः--संख्या का नियम जाति के अभिप्राय से हे। चाहे 
अक्षर अनन्त हों परन्तु उनमें स्थान के भेद से इतनी जाति हैं ६३ 
अक्षर नहीं किन्तु इतनी जाति हें । चाहे एक लक्ष 'क' हों परन्तु बे 
उस जाति में सम्मिलित होने से एक हो सकते हें । जैसे एक मोर 
को देखने के उपरान्त प्रत्येक मोर को देखने से कहते हैं कि मोर 
आया । इमी प्रकार अक्षरों को बिचारना चाहिए । यद्यपि द्रव्य 
असंख्य हें । परन्तु जाति के सम्बन्ध से ६ कहे जाते हें। वैसे ही 
गुण भी अनेक हें परन्तु २४ प्रकार के नेद किये गये हैं । ऐसे ही 
असंख्य अक्षर नियमित जाति में सम्मिलित किये गये हें, इसलिये 
इस संख्या से शब्दों का नित्य हाना सिद्ध नहीं होता । 

प्रशन--वर्णों असमत्राय अक्षरों का अनित्य कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि प्रायः कहते हें कि यह वही “ग” हे; इस स्मृति से “ग” 
का नित्य हाना सिद्ध है । 

उत्तर--यही “ग” हे, यह केवल जातित्व से कहा जाता है, 
उसमें अन्तर हाता हे; को मन्द आवाज से बोला जाता हे कोडे 
तीव्रता से । 

# संदिग्धाः सति बहुत्वे | ३६ ॥ संख्याभावः सामान्यतः ॥ ३७ ॥ 
इति पाठः 
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प्रशन--यह अन्तर वास्तव में आवाज में नहीं होता किन्तु यह 
तो नेमित्तिक कारणों से प्रतीत होता है। जैसे किसी हीरे पर फूल 
की छाया पड़ने से हीरा उस रंग का प्रतीत होता है । 

उत्तर-पहिले यह सोचना चाहिये कि मन्द ओर तीव्र होना 
किसका गुण हे? हवा का नाद का, अथवा ध्वनि का। यदि कहो 
वायु का तो भी सम्भव नहीं । क्योंकि एक-सी चलनेवाली हे, किसी 
के कहने से उच्च होता है। ऐसे ही नाद ओर ध्वनि का गुण नहीं हो 
सकता । इसलिये “ग” उत्पन्न हुआ है। “ग” नष्ट हो गया । एसा 
सुनने से ऐसा निश्चय होता हें कि वणे भी उत्पन्न होनेवाले हैं इस 
लिये अनित्य हैं । 


(वेशेषिक दशन भाषानुषाद का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ) 


$ आउम ४ 
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तृतीय अध्याय प्रथमाहिक 
प्रसिद्धा इन्द्रियाथाः॥ १ ॥ 


अरथे--इन्द्रिय के विषय प्रसिद्ध हैं, अथात--आँख रूप को 
ग्रहण करती है, कान शब्द को ग्रहण करते हैं, रसना रस को ग्रहण 
करती है, नाक गन्ध का अनुभव करती है और त्वचा स्पशे को 
बताती है । प्रत्येक इन्द्रिय जिस तत्त्व की अधिकता से उत्पन्न होती 
है उसी तत्त्व के गुणों को ग्रहण करती हे इसलिये इन्द्रियों के 
बिषय प्रसिद्ध और नियत हें | कोई मनुष्य रूप को बिना आँख के 
नहीं देख सकता, कोइ मनुष्य रस को बिना जिह्वा के नहीं चख 
सकता, ऐसे ही त्वचा के बिना मनुष्य उष्ण, शीत कठोर ओर 
कोमल को नहीं पहिचान सकता, गन्ध दो बिना नाक के नहीं जान 
सकता ओर कान के बिना शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता। जो 
इन्द्रिय बिगड़ जाती हे, उसके विषय का ज्ञान जीवात्मा को नहीं 
हो सकता । जैसे अन्धे को रूप का ज्ञान, बहरे को शब्द का ज्ञान 
नहीं होता । इसी प्रकार सारी इन्द्रियाँ ओर उनके विषयों की 
अबस्था प्रसिद्ध है इसके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता 


नहीं है । 
इन्द्रियाथ प्रसिद्धिरिन्द्रियाथेभ्योऽर्थान्तरस्य हेतुः ॥ २॥ 
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अथ--इन्द्रिय ओर उसके अर्थो का नियमित होना और प्रसिद्ध 
हाना इन्द्रियों के स्वामी का सिद्ध करता हें अथात्‌ इन्द्रियों से 
प्रथक है जा उनके विषयों से परिणाम निकलता हे। जैसे आँख 
एक पदाथ का देखती ह ता उसी वस्तु का हाथ उठाता हे, यदि 
आँख से प्रथक काइ शक्ति न हा ता आँग की देगी हुड वस्तु का 
हाथ का केसे ज्ञान हा जिससे वह उठावे | जिस स्थान का हम कान 
से सुनत हैं, पावों से उसी आर चल देत हें । यदि कान से प्रथक 
काइशक्तिनहाता कानों से सने हुए मार्ग का पाओं को कैसे 
ज्ञान हा ? इसलिय सम्पण ज्ञानेन्द्रियों क विषयों का जाननेवाले 
एक आत्मा की सिद्धि हाती ह जा ज्ञानन्द्रियों से ज्ञान प्राप्र करके 
उसक अनुकूल कर्मेन्द्रियो स॑ काम लेता हैं, इन्द्रिय जिस जाननवाले 
या कर्म करनेवाले क करण ( साधन ) हैं, वह उनके विषयों के 
नियत हाने से, उनसे प्रथक सिद्ध हाता हं जा इन साधनों से काम 
लेता है । 

प्रइन-- इस नियम आर प्रसिद्धि का कारण शरीर हे, जिसकी 
इन्द्रिया अवयव हा सकती हैं, इनसे प्रथक काई आत्मा नहीं हे 
क्योंकि इन्द्रिय व शरीर मे ज्ञान हाना देखत हें । विना शारीर के 
ज्ञान व कम दोनों नहीं हात इसलिये शरीर से प्रथक किसी आघ्मा 
के मानन की आवश्यकता नहीं । 


उत्तर--साऽनपदेशः ॥। ३ ॥ 
अथ--इन नियमित विषयों क प्रसिद्ध होने का आश्रय शरीर 
नहीं, अथात्‌ य शरीर के सहारे नहीं रहते। जा दानों प्रकार 
अथात्‌ अनुकूल ओर प्रतिकूल युक्तियों से प्रमाणित नहीं हा सकते । 
क्या ज्ञान शरीर का गुण हं। उसका काये होने से, उसके रूप आदि 
के समान इन्द्रियों का गुण हो सकता है। इस सन्देह को दूर करते 
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हैं कि शरीर का काय ज्ञान नहीं, इसलिये यह युक्ति नहीं किन्तु 
प्रमाणाभास है, जा अज्ञानियों का भूल से प्रमाण विदित होता है । 

प्रश्न--नहीं, ज्ञान शरीर का ही काय हे, क्योंकि शरीर के 
बिना कभी ज्ञान नही हाता । 


उत्तर--कारणाश्ञानात्‌ ॥ ४ || 

अथ--शरीर का कारण जा प्रथ्वी, अप तेज ओर वायु आदि 
हैं अथवा शरीर के अवयव जा हस्तपादादि हैं, उनमें ज्ञान की 
प्रतीति नहीं होती । जो गुण उपादान कारण में होते हैं बही कायें 
में होते हैं, शरीर के कारण में ज्ञान न होने से शरीर कं गुण का 
ज्ञान होना सिद्ध नहीं होता ! 

प्रश्न--शरीर के कारण प्रथ्वी ओर जलादि में ज्ञान विद्यमान 
है ९ 

उत्तर-शरीर के अनेक कारण हैं, ओर उन सब में चेतन 
होनेवाला ज्ञान विद्यमान हे, तो बहुत सी चेतन बस्तुओं का एक ही 
मत असम्भव है ओर अबयवों का जा चेतन मान लिया जात्रे तो 
हाथ कट जाने पर हाथ से जितने कर्म हुए थे वे याद न आने चाहिये, 
क्योंकि दूसरे ज्ञान का दूसरा नहीं याद कर सकता ओर शरीर 
के नाश हाने के उपरान्त शरीर के किये हुए कर्मो का शुभाशुभ फल 
नहीं होना चाहिये, जो योनि आदि के भेदों से प्रतीत हाता है। 
यदि सुख दुःख आकस्मिक माने जात्रें, ओर इनके कारण पिछले 
जन्म के कर्म न माने जावें ता विना कारण के कोई काय हाता ही 
नहीं, इससे यह मानना टीक नहीं होगा । यदि कहो कि आकस्मिक 
भाग होना भी मान लो तो किये हुए का फल न मिलना ओर बिना 
किये का फल पाना यह दोप उत्पन्न होगा जिससे सारे शुभ कर्मों 
का लोप हो जावेगा क्योंकि उनके मूल की ही स्थिति नहीं रहेगी । 
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इसलिये शरीर के कारणों में चेतनता न होने से ज्ञान शरीर का 
गुण नहीं हो सकता । 

प्रभ-नहीं, शरीर के मूल कारणों में सूक्ष्म ज्ञान है जो स्थूल 
शरीर में प्रगट हो जाता ह, इसलिय कारण क गुण के अनुसार ही 
काये में गण आते हैं ? 


उत्तर--कार्येपु ज्ञानात्‌ ॥ ५ ॥ 


अर्थ-यदि शरीर के मूल कारण परमाणुओं में ज्ञान होता 
तो उनसे बने हुए घर आदि में चेतनता पाइ जाती । जिस प्रकार 
मिट्टी के गुण प्रत्येक पाथिव पदाथ में पाये जाते हें ऐसे ही चेत- 
नता भी पाइ जानी चाहिये, किन्तु उनका चेतन होना किसी प्रकार 
भी नहीं पाया जाता, इसलिये शरीर के कारण परमाणुओं में चेत- 
नता नहीं । परन्तु शारीर में चेतनता पाइ जाती है जिससे पता 
लगता है कि शरीर प्रथक्‌ कोई चेतन शक्ति है। जिस प्रकार उष्ण 
जल में जल का गण उष्णता न होने से यह अनुमान हाता है कि 
गर्मी का गण नेमित्तिक है जो अम्नि क संयाग से प्रतीत होता है। 
इसी प्रकार शरीर में चेतनता आत्मा के संयोग से पाई जाती है। 
जिस बस्तु में आत्मा नहीं उसमें चेतनता भी नहीं । 


प्रश्न-आत्मा सवव्यापक है, इसलिये उसके ग॒ण चेतनता 
आदि भी प्रत्येक वस्तु में होने चाहिय ? 

उत्तर--आत्मा दा हैं एक शरीर में व्यापक होने से जीवात्मा 
दूसरा जगत्‌ में व्यापक होने से परमात्मा । परमात्मा के सम्पूशे 
ज्ञान आदि स्वाभाविक होने कोई नेमित्तिक न होने से सवत्र 
एक समान कारय हो रहा है जिससे उसकी चेतमता का ज्ञान सत्र 
नहीं हो सकता । परन्तु जीवात्मा के एक शरीर में व्यापक ओर 
परिच्छिन्न होने से उसमें नेमित्तिक गुण ज्ञानादि का दूसरे कारणों 
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से होना संभव है, इसलिये विशेष चेतन के ज्ञान आदि चेष्टा का 
यह यहाँ विवाद हे ? 

प्रश्‍न--घड़े आदि में भी सूक्ष्म ज्ञान विद्यमान हैं, परन्तु 
प्रतीत नहीं हाता क्योंकि स्थूल वस्तु ही दीखा करती हे । 

उत्तर--अङ्ञानाच ॥ ६ ॥ 

अथ--घड़े आदि में ज्ञान नहीं क्योंकि न तो प्रत्यक्ष प्रमाण 
से घड़े में ज्ञान पाया जाता है ओर नहीं अनुमान से उसका ज्ञान 
होता है। उपमान प्रमाण से कुछ पता ही नहीं लगता, कोई 
शब्द प्रमाण भी ऐसा नहींजो घड़े आदि जड़ वस्तुओं को 
चेतन बतावे । 

प्रश्न--क्या प्रमाणों से सिद्ध न होने पर किसी बस्तु को सत्ता 
का इनकार हो सकता है ? नहीं क्योंकि बहुत सी वस्तु ऐसी हो 
सकती हें जिनके होने में काइ प्रमाण नहीं । 

उत्तर--प्रत्येक वस्तु की सत्ता प्रमाणों से जानी जाती है 
जिसकी सत्ता का सारे ही प्रमाण अभाव बतलाबें, उसको सत्ता 
किसी प्रकार नहीं मानी जा सकती । यदि बिना प्रमाण से जानी 
हुई सत्ता को स्वीकार करने लगें तो शश््ंग ( खरगोश ) के साँग, 
बन्ध्या का पुत्र और आकाश के फूल भी जो असम्भव पदाथ हैं 
सम्भव हो जावेंगे, जिससे झूठ सच की पहिचान ही जाती रहेगी । 
इसलिये जिसकी सत्ता का ज्ञान संपूर्ण प्रमाणों में से किसी से न 
हो, उसका अभाव ही मानना चाहिये । 

प्रश्न--आँख, नाक, कान, आदि इन्द्रियों से आत्मा का अनु- 
मान नहीं हो सकता क्योंकि कान आदि न तो आत्मा के कायं हैं, 
न तादाएम्म सम्बन्ध है। इन दोनों सम्बन्धों के विना यह सिद्ध नहीं 
हो सकता कि एक के बिना दूसरा न हो सके तब तक अनुमान 
किस प्रकार हो सकता है । 
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उत्तर--अन्बदेव हेतुरित्यनपदेश! ॥। ७ ॥ 

अथः--जो हेतु किसी सत्ता क प्रमाण के लिये दिया जाता है 
बह उस वस्तु से प्रथक हाता है। यदि आत्मा का तादात्म्य सम्बन्ध 
पाया जाता ता बह हेतु हो नहीं सकता, क्योंकि वह अभी स्वयं ही 
सिद्ध नहीं वह दूसर को क्या सिद्ध करेगा ? 

प्रन-जिस प्रकार अग्नि, जिसका धूम्र के साथ सम्बन्ध होने 
से, अनुमान हाता हे, ऐसे ही कान आदि इन्द्रियों कान तो 
तादास्म्य सम्बन्ध हा सकता हैं ओर न इन्द्रिये आत्मा का काये 
हैं, फिर उनसे अनुमान किस प्रकार हा सकता है, क्योंकि अनुमान 
दो अवस्थां क बिना नहीं हा सकता । 


उत्तर--अर्थान्तर ्ययान्तरस्यानपदेशः ॥ ८॥ 

अथः-जेसं धूम्र घाड़ आदि वस्तुओं से प्रथक हे, वैसे ही 
अपन कारण अग्नि से भी प्रथक ह ता भी, दूसरी वस्तु होने पर 
भी घूम्र घाड़ का रात्ता का प्रगट नहीं करता, किन्तु अग्नि की सत्ता 
का ही प्रगट करता हें, इसमें विशेष गुण हाना ही कारण हे ओर 
बहू स्वभाव क अतिरिक्त ओर नहीं हो सकता। इसलिय जिन 
वस्तुओं मे सम्वन्ध हा उन्हीं का हतु मानकर अनुमान हा सकता 
है। यदि काय से प्रथक दूसरी बस्तु के साथ भी स्वाभाविक 
सम्बन्ध स्थिर हा जाव ता वह उसके अनुमान का हेतु हो सकता 
है। जहाँ सम्बन्ध न हा वहाँ सम्बन्ध ठहराना युक्ति के विरुद्ध हे । 
आशय यह है कि जिस प्रकार असम्बद्ध वस्तुओं को हेतु मानकर 
उनसे अनुमान करना अयुक्त होता है वैसे हमारा पक्ष अयुक्त नहीं 
किन्तु भाध्मा ओर इन्द्रियों में सम्बन्ध हे क्योंकि वे कारण हैं ओर 
आत्मा कत्ता है। जब कि कारण हों ओर कत्तां न हो तो कारण 
काये नहीं कर सकते। यदि कत्तां ही हो तो वह बिना कारण के 
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कुछ नहीं कर सकता । वाह्य कारणों से काय हाता हुआ देखकर 
कत्तां के होने का अनुमान होता है जेसे घड़ी को चलता हुआ देख 
कर चलानवाले को न देखने पर भी, अनुमान से चाबी देनेवाले 
का ज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार इन्द्रियों के विषयों के नियत 
होने से आत्मा क होन का पता लगता हे। 
संयोगि समवाय्येकाथसमवायि विरोधि च ॥ ९॥ 

अर्थः-प्रातपक्ती ने यह जो कहा था कि काय कारण वा 
तादास्म्य सम्वन्ध क विना सम्बन्ध सिद्ध नहीं हाता, उसका खण्डन 
करते हें-यह कहना टीक नहीं कि जहाँ ये दो वातें हों वहीं सम्बन्ध 
होता हे किन्तु ओर प्रकार से भी सम्वन्ध होता हे क्योंकि संयोग 
समवाय, एकाथ समवाय ओर विरोधी य चार प्रकार के लिंग होते 
हें । जैसे गाड़ियों को नियम पूर्वक चलता देखकर यह अनुमान 
करना कि इनके सारथी दक्ष हें शरीर खाल के बराबर हे शारीर होने' 
से, यह संयोग का दृष्टान्त हे । जितना शारीर बढ़ता है वैसे ही त्वचा 
भी बढ़ती हे जितना शारीर घटता है उतनी ही त्वचा घटती हे अब 
त्वचा न शरीर का कारण हे न काय हें, केबल एक साथ उप्पन्न 
होन से नियत संबन्ध हे। 

समवाय का दृष्टांत यह हे-जेसे दूर से गाय के खींगोंको 
देखकर, या पुष्पों की सुगन्ध के आन से उनको सत्ता का ज्ञान होता 
हे । एकाथ समवाय का दृष्टान्त सूत्रकार स्वयं देते हैं ! 

C 
काय कायान्तरस्य ॥ १०॥ 

अथे--जैसे रूप कार्य दूसरे कार्य स्पशे का लिंग है अथात्‌ जो 
वस्तु रूपवत्‌ है उसका ज्ञान स्पशे से करते हैं | यह केबल उदाहरण 
कहा गया है नहीं तो जो अकाये हे बह उसके नित्य होने का लिंग 
हे अर्थात्‌ जो उत्पन्न होनेवाला नहीं बह निरवयव है सावयव नहीं । 
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प्रत्येक सावयव अनित्य है अर्थात्‌ उत्पत्ति धर्मा है अब विरोधी 
लिंग का लक्षण भी सूत्रकार ही करते हैं । 
विरोध्यभूतं भूतस्य ॥ ११ ॥ 

अथे-जो पदाथ से उत्पन्न हुए हैं यदि उनका उत्पन्न होनेवाले 
पदाथ से पता लगे तो विरोधी लिङ्ग है अथात जहाँ कायं से कारण 
का अनुमान किया जावे वहाँ विरोधी लिङ्ग हागा। जैसे वषों इस 
बात को बतलाती हे कि बादल ओर वायु के बिना मिले बषां का 
होना सम्भव नहीं । इस देश में हिंसक नहीं अतः सारे जीव निभय 
फिरते हें । जीवों के निभेय होने का पता हिसक मनुष्यों के न होने 
से लग जाता है एसे ही ओर भी विचार लेना चाहिये । 


भूतमभूतस्य ॥। १२ ॥। 
विद्यमान वपा, वायु ओर मेघ के अविद्यमान विज्ञाति संयोग 
का विरोधी लिङ्ग हे । 
भूताभूतस्य ॥ १३ ॥ 
अथः--विराधी क उपस्थित हान से जब विराधी के क्रोधादि 
को देखकर शत्रु के होन का अनुमान हाता हे यह तीसरे प्रकार 
का विरोधी लिङ्ग है। जैसे सप को वेग से फुँकारते ओर भाड़ी की 
ओर देखते हुए देखकर पता लगता है कि माड़ी में न्योला हे इस 
समय सपं की उपर्युक्त अवस्था उसके विरोधी न्योले के माड़ी में 
होने का लिङ्ग है । इन तीन सूत्रों में विरोधी लिङ्गों को बतलाया कि 
प्रथम भूत का अभूत दूसरे स्थल पर वत्तमान का भूत, भूत का 
भूत लिङ्ग हा सकता है । 
उत्तर--प्रसिद्धिपूवकत्वादपदेशस्य ॥ १४ ॥ 
हेतु वही हो सकता है जा प्रसिद्ध ओर प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
से लिया गया हा क्योंकि जबतक व्यक्ति का होना सिद्ध न हो 
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जावेगा तब तक एक के एक होने से दूसरे के होने का प्रमाण नहीं 
मिल सकता इसलिए प्रत्यक्ष सम्बन्ध अथात्‌ व्याप्ति का हेतुमान्‌ 
कहकर ही अनुमान हो सकता हे क्योंकि अनुमान के पाँच अवयव 
हें--एक प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चोथा उपनयन 
पाँचवाँ निगमन। यदि व्याप्ति से हेतु देकर अनुमान किया जावे तो 
बह्‌ ठीक हागा, यदि व्याप्ति के जानने में भूल होगी तो हेतु में भी 
भूल हो जावेगी, जब हेतु असिद्ध होगा तब उदाहरण आदि सब दी 
असिद्ध हो जावेंगे, इसलिये चार प्रकार की व्याप्ति से चार प्रकार 
के लिङ्ग बतलाये जिनको हेतु मानकर अनुमान सत्य हो सकता 
है । इसलिये इन्द्रियों के विषयों को प्रसिद्ध अथात्‌ करण मानकर 
ही उनसे आत्मा की सत्ता का अनुमान करना व्याप्ति से सिद्ध 
होता है। परन्तु जो लोग शारीर से ज्ञान का सम्बन्ध बताते हैं वे 
बड़ी भूल पर हैं क्योंकि यदि शरीर का गुण ज्ञान होता तो मृत्यु, 
सुषुसि ओर मूछा आदि का होना सम्भब ही न था। उस समय तो 
जीवात्मा ओर मन के मध्य में तमोगण का परदा आजाने से इस 
प्रकार की अवस्थायें होती हें परन्तु शरीर के ज्ञानी होने से यह 
सम्भव नहीं क्योंकि शरीर का किसी के साथ कतां ओर करण का 
सम्बन्ध नहीं, इसलिये उसका ज्ञान जो कि स्वाभाविक गुण है, 
नित्य रहना चाहिये, इसलिये कायं शरीर के सहारे ज्ञानको 
मानना ठीक नहीं हे । 

प्रश्न-शरीर के सहारे ज्ञान को मानने में क्या दोष हे ? 

उत्तर--शरीर ओर ज्ञान का सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता, मृत 
शरीर पाया जाता हे परन्तु उसमें ज्ञान नहीं होता । 

प्रश्न--व्याप्ति = नियत सम्बन्ध क्या वस्तु हे ? 

उत्तर--परीक्षा के योग्य बस्तु का जब हेतु के साथ ऐसा 
सम्बन्ध सिद्ध हो कि जिसका किसी प्रकार । अभाव न पाया 
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आवे तो उस सम्बन्ध को व्यापि कहते हें। जैसे अग्नि से धृम्र 
उत्पन्न होता हे बिना अग्नि के घुं नहीं पाया जाता | माता-पिता 
से सन्तान उत्पन्न होती हे परन्तु बिना माता-पिता के कभी सन्तान 
उत्पन्न नहीं होती । परन्तु यह कोई ढ़ नियम नहीं कि जहाँ अग्नि 
हो वहाँ धूम्र भी अवश्य हा, या जहाँ माता-पिता हों बहाँ सन्तान भी 
अवश्य हा, अग्नि विना धूम्र के ओर माता-पिता बिना सन्तान के 
मिल सकते हें, परन्तु धूम्र ओर सन्तान बिना अग्नि ओर माता- 
पिता के नहीँ मिल सकत । 

प्र-अम्नि के विना धूम्र प्रायः दीख पड़ता है जैसे रेल का 
इश्जन चला जाता है परन्तु धूम्र वहुत पीछे रह जाता हे। 

उत्तर--यद्यपि एसा हाता हे परन्तु विना अम्नि के घु 
उत्पन्न नहीं हो सकता । जहाँ से यह घुआँ उठा हे वहाँ पर अम्नि 
थी जो दूसरी सक्रिय शक्ति के द्वारा दूर चली गइ। इस दृष्टान्त 
से यह सिद्ध नहीं होता कि बिना अग्नि के घुं उत्पन्न हुआ है । 
इसलिये धुएं ओर अग्निका सम्वन्ध सिद्ध है कवल एंजिन के 
तीब्र गमन से दूरी हा गइ है । इसलिय घुएँ का देखकर बुद्धि से 
विचार करन से पता लग जावेगा कि यहाँ पर अग्नि ह । बिना 
झारिन कं धुँ उत्पन्न नहीं हा सकता । इस नियत सम्बन्ध का 
नाम व्याप्ति हे । 

प्र्र—क्या जो लोग आधार ओर आधेय के सम्बन्ध को 
व्याप्ति मानते हैं, उनका मानना ठीक नहीं ? 

उत्तर--जहाँ शक्ति से अनुमान होता हे वहाँ कत्ता के अनुमान 
के लिये शक्ति से अनुमान हागा, वहीं पर आधार ओर आधेय 
से सम्बन्ध लिया जाता है। इस बिषय में इनका मत सत्य है 
नियत धर्म ओर घर्मी का वही सम्बन्ध है, इसलिये दोनों का 
अभिप्राय एक है । 
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प्रअ-व्याप्ति के कितने दोषारोपण होते हैं जिससे उसका 
मानना ठीक नहीं माना जाता ? 


उत्तर -अप्रसिद्धोऽनपदेशः असन्‌ सन्दिग्धश्चान- 


पदेशः ॥ १५, १६॥। 

अथ--व्याष्ति अथात्‌ वतमान सम्बन्ध के विरूद्ध जो हेतु 
होगा वह हत्वामास कहावगा, प्रथम ता जहाँ व्याप्ति अप्रसिद्ध हो 
अथवा प्रत्यक्ष में दृष्टिगोचर न हो तो ऐसे हतु का हत्वाभास 
कहेंगे । व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष देखन से ही हया सकती है, जहाँ 
व्याप्ति प्रत्यक्ष से ग्रहण न हो वह दोष कहावगा। प्रत्यक्ष क विरूद्ध 
ही व्याप्ति सवसे अधिक दूषित सिद्ध हाती हं। इसालिय उसको 
हेत्वाभास ठहराया। दसरे जहाँ व्याप्त हा ही नहीं, जिसे असम्भव 
कहते हें; वह भी दूषित हे। वहाँ पर हत्वाभास हागा। तीसरे जहाँ 
व्याप्ति सन्दिग्ध हा वहाँ पर भी हेतु हत्वाभास होगा । 

प्रशन--अप्रसिद्ध किसको कहते हैं ? 

उत्तर जिसमें सम्बन्ध सिद्ध न हो वा सम्बन्ध के विरुद्ध 
सिद्ध हा; उमे ग्रप्रसिद्ध कहते हैं । 

प्ररन-असत्‌ किसको कहते हें ? 

उत्तर--जो हेतु प्रतिज्ञा में विद्यमान न हो या प्रतिज्ञा का गुण 
न हा उस सम्बन्ध को असत्‌ कहते हे 

प्रशन--सन्दिग्ध किसको कहते हैं ? 

उत्तर-सन्देह हेतु वाले को सन्दिग्ध कहते हें। साध्याभाव 
बाले में हेतु के वत्तेने का नाम सन्देह है । 

प्रशन--ये दोष किस कारण से होते हैं ९ 

उत्तर--अप्रसिद्ध तो प्रत्यक्ष के विरोध से होता है, असत्‌ 
सम्बन्ध कभी तो स्वरूप हानि से ओर कभी साध्य को सिद्ध न. 
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करने की इच्छा से होता हे। सन्दिग्ध सम्बन्ध कभी तो सामान्य 

गुण को जानकर, कभी विशेष गण का बिचार करने से ओर कभी 

साध्य के अभाववाले में हतु के वत्तने से ये दाष उत्पन्न होते हैं । 
प्रशन-हेस्वाभास का उदाहरणों से सिद्ध करो ? 


उत्तर--यस्मोद्विषाणी तस्मादश्वः ॥ १७॥ 
अथ -जैसे यह कहना कि इसके सींग हें, इसलिये यह घोड़ा 
है । घाड़ के लिये “सींगवाला” हेतु देना प्रत्यक्ष के विरूद्ध होन से 
हेत्वाभास हे क्योंकि हतु वह हाना चाहिय था जा प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
को विचार कर दिया जाव । अब किसी घोड़े के सींग होत ही नहीं, 
इसलिय सींग वाला कहन से घोड़ा ही नितान्त प्रत्यक्ष के विरुद्ध 
हे। घाड़े की सत्ता जा सिद्ध करता हं उसके साथ सींग का सम्वन्ध 
किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, इमलिय यहाँ पर सत प्रकार का 
हेत्वाभास पाया जाता ह । साध्य में सम्बन्ध का असम्भव हाना 
लक्षण क असम्भव दाप मं गणना, कबल, उलटे ज्ञान से ही किया 
जाता ह। 
प्रशन--जो हतु साध्य का छाड्कर दूसरों में भी चला जाव, 
उसका उदाहरण दा ९ 
उत्तर--यस्माद्विषाणी तस्माद्गारिति चानेकान्तिक- 


स्योदाहरणम्‌ ॥ १८॥ 

अथ--यह सींग वाली हं इसलिय गो हे यह अतिव्याप्तिवाल 
हेतु का दृष्टान्त हे, क्याकि सींगबाले और भी पशु हाते हैं। इस 
हेतु से भेस बकरी आदि सब ही गी मानन पड़ेंगे । जा हेतु या धमं 
साध्य को छोड़ कर आरों मं भी चला जाव वह अनकान्तिक हत्वा- 
भास कहाता हे। एसा हेतु साध्य का सिद्ध नहीं कर सकता । इस- 
लिये जो गो के होने में सींग वाला हाने का हेतु दिया, यह गौ को 
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सिद्ध नहीं करता । इसलिये अहेतु होने से हेत्वाभास ही कहावेगा । 

प्रशन--हेत्वाभास कितने प्रकार के होते हैं ? 

उत्तर--पाँच प्रकार के हेत्वाभास होते हें 

--अनेकान्तिक, २--विरुद्ध, ३--प्रकरणसम, ४--साध्यसम 

ओर ५--कालातीत । इनकी विशेष परीक्षा न्यायदशान में देखो । 

प्रश्न--हेतु कितने प्रकार के हैं 

उत्तर पहिला “केवलान्वयी” जो साध्य में समान पाया जावे, 
कहीं विराध न हो । दूसरा “केवलव्यतिरेकी? जा साध्य से नितान्त 
ही प्रथक्‌ हो ओर उसका विरोधी हो, तीसरा “अन्वयव्यतिरेकी” 
जो किसी अंश ( देश ) में तो मिलता हा ओर किसी अंश में 
प्रथक हा । वह तीसरे प्रकार का हेत्वाभास हो जाता हे । पहिले दो 
में ता विरुद्ध हेतु का होना किसी प्रकार सम्भव ही नहीँ, इसलिये 
वे हेत्वाभास नहीं हो सकते । इन पाँच प्रकार के हेत्वाभासों के नाम 
ओर भी हैं। तीनका नाम तो पूवेसून्र में आ चुका है, अथात्‌ 
अप्रसिद्ध, असत्‌ ओर असांन्द्ग्ध, परन्तु सूत्र में “च” के होने से 
दो ओर का भी ग्रहण होता हे अर्थात्‌ असिद्ध ओर बाध्य, इस- 
लिये अनेकान्तिक दो प्रकार का है-एक साधारण, दूसरा असाधा- 
रण । साधारण को तो सूत्र में बता दिया हे, अथात्‌ सींगवाला 
होना जो गो के लिये हेतु हे यह सामान्यतया गो को छोड़कर ओर 
पशुओं में भी पाया जाता हे, परन्तु जो हेतु प्रतिज्ञा में न रहे ओर 
प्रतिज्ञा के विरूद्ध भी न रहे उसको साधारण कहते हें। जैसे कद्दा 
जाय कि आकाश नित्य है इस प्रतिज्ञा के प्रमाण में यह हेतु दिया 
जावे कि शब्द का आश्रय होने से। यहाँ पर शाब्द का आश्रय 
परमाणु आदि निस्य पदार्थ हैं अथवा घड़ा आदि अनित्य पदाथें 
हैं इसका पता नहीं चलता । इसलिये यह्‌ असाधारण अनेकान्तिक 
हेत्वाभास हे । 
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प्रश्न--विरुद्ध हेत्वाभास किसको कहते हैं ९ 

उत्तर--जो हेतु पत्त ( प्रतिज्ञा ) के बिरुद्ध हो उसको सिद्ध करने 
के स्थान में उसका खण्डन करे वह विरुद्ध हेत्वाभास कहलाता है । 
जैसे कहा जावे कि शब्द नित्य हे इस प्रतिज्ञा में यह हेतु दिया 
जावे कि उःपन्न होनेवाला हान से, क्योंकि इस हेतु से शब्द का 
नित्य हाना खण्डित हो जाता हे अतः यह विरुद्ध हेतु हे । 

प्रन--संदिग्ध या प्रकरणसम किसको कहते हें ९ 

उत्तर--जा हतु पक्ष की सिद्धि में दिया जावे परन्तु उससे पक्ष 
की सिद्धि वा असिद्धि दोनों निश्चित न हों वह प्रकरणसम हेत्वा- 
भास होगा। जैसे शब्द नित्य हे नित्य आकाश का गुण होने से । 
इसके विरुद्ध यह हेतु दे सकते हें कि शब्द अनित्य हे घट आदि 
के समान उत्पन्न हानेवाला होने से। आशय यह है कि घट आदि 
के समान उत्पन्न होनेवाला हाने से शब्द के अनित्य हाने में संदेह 
होता है । 

प्रशन--साध्यसम वा असिद्ध हेत्वाभास किसको कहते हैं ९ 

उत्तर--जा हेतु पक्ष क समान स्वयं साध्य हो वह साध्यसम 
बा असिद्ध हत्वाभास कहाता है क्योंकि पक्ष के समान स्वयं साध्य 
है । जेसे--छाया द्रव्य ह सक्रिय होन से। छाया का सक्रिय होना 
स्वयं साध्य हे, छाया का द्रव्य हाना तब सिद्ध हो, जव यह हेतु 
सिद्ध हो जाव । 

प्रश्‍न--असिद्ध या साध्यसम हेस्वाभास एक ही प्रकार का है 
बा उसके भी भेद हें १ 

उत्तर--अ सिद्ध हेत्वाभास तीन प्रकार का हे--एक स्वरूप से 
असिद्धः दसरा आश्रय से असिद्ध और तीसरा भ्याप्यत्ब से 
असिद्ध । प्रत्येक की परीक्षा करने से लेखबृद्धि होगी अतः आगे 


चलते हैं । 


भाषानुवाद १०७ 


प्रशन--हेस्वाभास की परीक्षा करने से क्या लाभ हुआ १ 
उत्तर--आत्मेन्द्रियाथसन्निकर्षाद्‌ यन्‌ निष्यद्यते 

तदन्यत्‌ ॥ १९ ॥ 

अथे-आत्मा, इन्द्रिय ओर अर्थ के सम्बन्ध से ज्ञान पेदा होता 
है वह हेत्वाभासों से प्रथक है अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर अर्थ के सम्बन्ध 
में जा आत्मा लिङ्ग है वह अप्रसिद्ध, विरुद्ध ओर अनेकान्तिक खे 
भिन्न हे अथात्‌ वह सत्‌ हेतु है, हेत्वाभास नहीं । 

प्रशन--यह ज्ञान आत्मा के होने का लिङ्ग किस प्रकार है ९ 

उत्तर--आत्मा के अभाव में अथात मरने पर शरीर में ज्ञान 
नहीं रहता या जड़ वस्तुओं में ज्ञान का अभाव पाया जाता हे । 
दूसरे यह ज्ञान दो प्रकार से आत्मा को सिद्ध करता है, प्रथम यहद 
कि ज्ञान गुण हे जो बिना किसी द्रव्य के नहीं रह सकता । मृत 
शरीर में न रहने से ओर स्वप्र अवस्था में भी न रहने से उसका 
आश्रय शरीर नहीं माना जा सकता इसलिये शारीर से प्रथक किसी 
द्रब्य का गुण ज्ञान है। अतः शरीर से प्रथक आत्मा का गुण ज्ञान 
. है। दूसरे इस विचार से भी कि जिसको मैंने जाना था उसी को में 
बुलाता हूँ । यह बुलाने ओर जाननेवाला “में” शरीर से भिन्न सिद्ध 
होता हे। इसलिये ज्ञान ओर प्रयत्न ये दो ही आत्मा के लिङ्ग 
सिद्ध होते हें । अकेला ज्ञान परमास्मा में हो सकता है, क्योंकि 
बह सबंव्यापक होने से क्रिया से रहित हे । केवल कमें सूर्य, चन्द्रमा 
शरोर अनेक प्राकृतिक वस्तुओं में विद्यमान होने से ज्ञान के समान 
कमें भी आश्मा का लिङ्ग है । 


प्रदत्तिनिहत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्र लिगम्‌॥२०॥। 
अथे-अपने राग ओर द्वेष के अनुसार किसी वस्तु की प्राप्ति 
में प्रवृत्त होना ओर किसी को छोड़ने से जेसे अपनी सत्ता का 
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श्चनुमान होता हे, ऐसे ही अन्य मनुष्यों के कमे देखकर उनकी किसी 
से निद्वत्ति ओर किसी में प्रवृत्तिका अनुभव करके दूसरों में भी 
आत्मा के होने का अनुमान होता हे । 

प्रशन--चुम्बक पत्थर लोहे का अपनी ओर खींच लेता हे, इससे 
अनुमान हाता हे कि उसमें आत्मा ह। यदि कही कि उसमें ज्ञान 
नहीं तो ओर वस्तुओं का क्यों नहीं खीचता, केवल लोहे को ही 
क्यों खींचता ह ९ 

उत्तर--चुम्बक पत्थर लोहे का अपनी ओर खींच लेता है, 
परन्तु उसका हटा नहीं सकता, इसलिये आत्मा का होना सिद्ध 
नहीं । यदि प्रवृत्ति क साथ निवृत्ति का प्रमाण भी मिलता, तब 
उसमें आत्मा का होना पाया जाता इसीलिय कत्ता स्वतन्त्र माना है, 
जिसमें करना, न करना और उलटा करना पाया जावे, उसमें आत्मा 
दोता हे शेप क्रिया परमात्मा क नियम से होती है । 


वैञ्चषिक दशन के तीसरे अध्याय का 
पहिला आहिक समाप्त हुआ । 
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अध्याय ३ आहिक २ 


प्रहन--क्या इन्द्रियों के साथ आत्मा का सम्बन्ध होने से ज्ञान 

हो जाता है ? 
उत्तर--आत्ेन्द्रियार्थसन्निकषे ज्ञानस्य भाषोऽभा 

धश्चमनसो लिङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 

अथे--आत्मा की विद्यमानता में इर्द्रियों के साथ वस्तु का 
सम्बन्ध होने पर ज्ञान का होना और न होना मन का लिग अ थात्‌ 
चिह्न है अथात जब इन्द्रियों के साथ मन का संयोग होता है ओर 
शौर मन का संयोग आत्मा से होता है और इन्द्रिय बस्तु के साथ 
सम्बन्ध रखती है तब आत्मा को ज्ञान होता है। यदि मन का 
इन्त्रिय के साथ सम्बन्ध न हो तो ज्ञान नहीं होता, जैसे प्रायः कहते 
हैं कि मेरा मन और कहीं था, इस कारण मेरी समक में आपको 
बात नहीं आई अथवा मैंने उसको जाते हुए नहीं देखा । 

प्रशन--मन क्या वस्तु है ? 

उत्त--मन अतःकरण अर्थात्‌ आभ्यन्तरिक औजार है यदि 
झआराध््मा को फोटोग्राफर और इस शरीर को कैमरा मान लिया जावे 
तो वह शीशा जिसके द्वारा प्रतिबिम्ब भीतर प्रवेश करता है इन्द्रियाँ 
हैं। और जिस शीशे पर छाया चित्र उतरता हे बह मन है। यदि 
इन्द्रिय न हों तो छाया ही नहीं पड़ेगी यदि मनन हो तो इन्द्रिय 
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पर छाया उलटी पड़ेगी । उससे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा 
किन्तु जब वह छाया मन पर जाकर सीधी होगी तब जीवात्मा को 
उसका ज्ञान होगा । इसलिये मन को इन्द्रिय का अखन जानो, दूसरे 
सुख दुःख के अनुभव करन का साधन भी मन ही हे। 

प्रश्न-मन पशु ह या विमु, सारे शरीर में रहनेवाला है। 


उत्तर--यदि मन सारे शरीर में रहनवाला होता तो उसका सारी 
इन्द्रियों क साथ एक साथ ही सम्बन्ध होता । जिससे आत्मा और 
इन्द्रिय के सम्बन्ध का ज्ञान होना आवश्यक हा जाता । किसी 
अवस्था में भी ज्ञानका नहाना सम्भव ही नहीं था। इसलिये मन 
अणु है ओर यह शारीर के हृदय स्थान में रहता है। 


प्रशन--मन भोतिक है या अभोतिक ? 


उत्तर--मन भोतिक है, परन्तु उसकी दो अवस्थायें हें--एक 
नित्य और दसरी अनिव्य। यहाँ नित्य से तात्पये अनादि जन्म 
अर्थात बन्धन के आरम्भ से लेकर माक्ष पर्य्यन्त रहनेवाला है न कि 
संदा ही रहनेवाला होने से दसरा जो अन्न से वनता है उसकी 
परीक्षा का समय यहाँ नहीं किन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि मन 
बह थैली है जिसमें जीवात्मा के कर्मो के संस्कार ओर ज्ञान अङ्कित 
रहते हें । जब तक मन रहता है तब ही तक संदिग्ध ज्ञान ओर 
कर्मो क संस्कार रह सकते हैं ओर जहाँ मन का नाश हुआ मट 
कम परम्परा का भी नाश हुआ । 

प्रन-यद्यपि मन विभु है परन्तु कारण हाने से उससे एक 
समय मे दो इन्द्रियों क विषयों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ? 


उत्तर--यदि मन बिभु सममा जावे तो उसकी शक्ति एक सरी 
ही सारे देश में माननी पड़ेगी ऐसी अवस्था में सारी इन्द्रियों के 
विषयों का ज्ञान एक साथ होना मानना पड़ेगा । यह बात बिना 
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किसी कारण के सम्भव ही नहीं कि एक स्थान पर मन की शक्ति 
काये करे ओर दूसरी जगह न करे । 

प्रशन--जब हेम किसी वस्तु का खाते हे तब उसके रूप, रस 
ओर गन्ध का एक साथ ही ज्ञान हो जाता है ? 

उत्तर--यह विचार श्रम से उत्पन्न हुआ हे कि एक साथ ज्ञान 
होता हे किन्तु मन की चख्लता ओर वेग के कारण परम्परा से ही 
ज्ञान हाता हे। प्रथम रूप का, फिर गन्ध का, तदुपरान्त रस का, 
जो लाग मन के वेग ओर एक ही समय की वास्तविकता को नहीं 
समभ सकते, उनको इस प्रकार सन्देह होता हे । 

प्रश्न--जब कि इन्द्रियों से सारे गुणों का ज्ञान हो सकता हे, 
तो मन के मानने की क्या आवश्यकता हे ? 

उत्तर--सुख दुःख का ज्ञान किसी इन्द्रिय से नहीं होता इसलिये 
इन गुणों के मानने के लिये जीवात्मा को किसी कारण की आव- 
इयकता हे, ओर वह कारण मन है । 


तस्य ट्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥ २ ॥ 


अथे--जिस प्रकार वायु नित्य है उसी प्रकार मन भी नित्य हे 
अर गुणोंवाला होने से द्रव्य हाना भी सिद्ध ही हे । 

प्ररन--सुम्ब दुःख प्राप्त करने का साधन मन हे ओर वह द्रव्य 
है यह सिद्ध नहीं किन्तु साध्य है क्योंकि क्रिया भी सुख दुःख के 
प्राप्त करने का कारण हो सकती हे। रूप के ग्रहण होने के समान 
ओर जा एक काल में दो बातों का न होना मन का लिंग बताया 
तो उसके कारण होने से उसका नित्य होने ओर द्रव्य होने में 
क्या प्रमाण हे ? 

उत्तर जिस प्रकार परमाणु वायु गुणयुक्त होने से नित्य है, 
श्योर उसमें क्रिया भी पाई जाती है, इससे गुण ओर क्रिया होने से 
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द्रव्य कहाता है, इसी प्रकार एक काल में दो वस्तुओं का ज्ञान न 
होन से जिस मन का अनुमान होता ह, वह भी गुण सहित होने 
से द्रव्य हे। इसका विना इन्द्रिय » सम्बन्ध के ज्ञानाप्पत्ति का 
कारण हाना सिद्ध नहीं हाता जिससे गुण वाला न मानकर क्रिया 
मानी जाव, क्योंकि द्रव्य का द्रव्य के साथ ही संयोग होता है । 
द्रव्य का क्रिया क साथ संयाग नहीं हा सकता इसलिय सुख दुःख 
के ज्ञान का कारण हान से मन का द्रव्य होना सिद्ध हैं। रूप आदि 
के ज्ञान के साधन आँख आदि क समान अन्य किसी क प्रभाव में 
न होने से उसका नित्य हाना भी सिद्ध हे! 

प्ररन-सांख्य शास्त्र में मन का काय माना हे, ऑर उपनिषदों 
ने भी मन का बय ही माना है, फिर मनको नित्य मानन से 
दोनों मे विरोध हान से दानों मे से किखका प्रमाण माना जावगा ? 

उत्तर--वैशेपिक शास्त्र पूचे वना हे, इसलिए एकदम से सूक्ष्म 
बातों को समभन योग्य सब साधारण का न जानकर सांकह्पिक 
जन्म से लेकर माक्ष तक साथ रहनबाले मन का नित्य वतलाया 
ओर वायु के साथ समानता दिखलाई । बायु भी उत्पन्न होनेवाला 
है। जैसे वायु नित्य वैसे ही मन भी नित्य हे, इसलिए कोइ भेद 
नहीं रहता । जिस प्रकार सृष्टि क आरम्भ से लेकर अन्त तक रहने 
बाले वायु को नित्य बतलाया है, इसी प्रकार जन्म से लेकर मोक्ष 
पर्यन्त रहनेवाले मन का भी नित्य कहा हे ९ 


प्ररन--क्या जन्म का आरम्भ होता है ? 


उत्तर--प्रवाह से जन्म अनादि हे, रितु स्वरूप से आरम्भ 
होता है ? 
प्रभ--क्या एक शरीर में एक ही मन होता हे ? 
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उत्तर--्रयत्नायोगपद्याज्‌ ज्ञानायोगपद्याच्चेकम्‌ 
॥ ३ ॥। 


अथे--एक काल में न तो दो कमेन्द्रियाँ काय करती हें और 
नदो ज्ञान के विषयों काज्ञान होता ह, इसलिए मन एक ही 
है। यदि एक शरीर में बहुत से मन हाते, तो एक साथ ज्ञान होना 
ओर एक साथ कम हाना सम्भव होता | 

प्ररन--जव नाचनेवाले मनुष्य का एक साथ हाथ पांव ओर 
अंगुलियों को चलाते देखते हैं ता स्पष्ट विदित होता ह कि एक 
साथ ही कर्मेन्द्रियाँ कायं करती हैं, इसलिए मन अनेक हा सकते 
हें ? 

उत्तर--यह विचार ठीक नहीं। मन के अति चंचल होन से 
ऐसा भ्रम होता है। वास्तव मे उसमें भी क्रम होता हे, एक साथ 
क्रिया नहीं होती । जा लोग मन की चंचलता से अनभिज्ञ हें, वे 
एक साथ क्रिया होना मान लेते हैं, इससे उन लोगों का मत भी 
जो शारीर में पाँच मन मानकर सारी इन्द्रियों में एक साथ क्रिया 
हाना बतलाते हैं खाण्डत हा जाता हे, क्योंकि जव एक मन से 
काम चल जाता ह तो व्यथ ही पाँच की कल्पना ठीक नहीं । 

प्रन-गुड़ को उठाकर खान से त्वचा ओर रसना इन्द्रिय 
दोनों को एक साथ ही ज्ञान हो जाता ह कि यह गुड़ मीठा है 
ओर कठोर हे १ 

उत्तर--यह विचार भी मन की चंचलता न जानन के कारण 
उत्पन्न होता है । इसमें भी परम्परा विद्यमान हे। इसी प्रकार जो 
मन के अनेक होन में हेतु दिये जाते हें वे सब निवेल है. ओर मन 
की तीब्र गति को समझने से सव खण्डित हो जाते हैं, इसलिए 
अधिक वाद्‌ विवाद न करके यहीं समाप्त करते हैं ? 
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अब आत्मा की परीक्षा करते हैं 


प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः 
सुखदुः खेच्छाद्व षप्रयत्नाइचात्मनोलिगानि ॥ ४ ॥ 


अथै--यद्यपि ज्ञान और प्रयत्न ही आत्मा के लिंग हें, परन्तु 
प्राण, अपान अर्थान्‌ स्वाँस का भीतर लेना ओर बाहर निकालना; 
निमेष ओर उन्मपन्पलक खालना ओर मींचना, जीवन-्वढ़ना 
घटना अवस्था बदलना, करना, न करना ओर उलटा करना मन 
की गति ओर इन्द्रियों की गति, मुख दुःख इच्छा द्वेप9, ये भी 
आत्मा के लिंग हैं। पूच कहा हे कि प्राण आत्मा का लिग है 
प्राणों का काम ही भूग्य ओर प्यास हे अथात्‌ जा भाजन वा पचाते 
हैं, परन्तु यह वात इच्जजन में भी पाइ जाती है इसलिए यह्‌ लक्षण 
अतिव्याप्त हा गया, यह लक्षण वृक्षादि निजीब वस्तुओं में भी 
पाया जाता है इसलिए कहा अपान अथात्‌ भाजन का पचाकर 
बाहर निकालना । जिससे फिर ज्ुधा लगती हे, परन्तु यह बात भी 
इञ्जन ओर वृक्षों में पाइ जाती है इसलिए कहा आँख का खालना 
ओर बन्द करना यद्यपि य गुण इञ्जन में विद्यमान नहीं हें परन्तु 
बहुत पुष्पों आर वृक्षों में पाय जात हैं, इसलिए कहा जीवन अथात्‌ 
बढ़ना घटना । य बात भी वृक्षों में विद्यमान थीं इसलिए कहा मन 
के ज्ञान के अनुकूल काय करना अथात्‌ करना, न करना, उलटा 
करना। यह काम न तो वृक्षों में पाया जाता हे न तो इञ्जन में 
विद्यमान है यद्यपि इञ्जन ड्राइवर के बिना चल सकता है परन्तु 
उलटा चलना, खड़ा हो जाना, आगे चलना यह ड्राइवर की सत्ता 
को सिद्ध करते हैं। इसलिए जिसमें ज्ञानपू्वेक तीन प्रकार के काम 
होते हैं. वहाँ आत्मा को मानना चाहिए। और दूसरे इन्द्रियों की 
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चेष्टा भी अथात्‌ देखना, सुनना ओर सूँघना आदि भी आत्मा 
की सत्ता को बताते हैं, क्योंकि यदि इन्द्रियों से भिन्न कोई 
आत्मा न हो तो इन्द्रियों के होने पर भी ज्ञान ओर कम न होता, 
क्योंकि इन्द्रिया करण हैं न कि करत्ता। कत्तां के बिना करण कुछ 
भी काम नहीं कर सकते। करण के कायं से कत्तां का होना पाया 
जाता है जेसे लकड़ी चिरी हुई मेरे पास है, एक आरी मेरे पास 
है। आरी और चिरी हुई लकड़ी देखने से स्पष्ट अनुमान होता है 
कि किसी चीरनेवाले ने आरी के द्वारा इस लकड़ी को चीरा हे, 
ऐसे ही इन्द्रियों के कार्य आत्मा के हाने को सिद्ध करते हें। सुख 
दुःख से भी आत्मा की सत्ता का पता चलता है कि काइ ऐसी वस्तु 
है जो अपने अनुकूल से सुख ओर प्रतिकूल से दुःग्ब का अनुभव 
करती है, क्योंकि सुख दुःख दो परस्पर विरुद्ध गुण हें जिनका प्राकृ- 
तिक वस्तु से होना सम्भव ही नहीं, क्योंकि हम किसी वस्तु में 
दो विरुद्ध गुणों का होना नहीं देखते । इसलिये दो परस्पर विरूद्ध 
गुणों का एक में रहना असम्भव हे। अतः दोनों विरूद्ध गुणों को 
भिन्न भिन्न कालों में ग्रहण करनाली शक्ति जिसका यह्‌ स्वाभा- 
विक गुण नहीं जो उनके अधिकरण से प्राप्त करती है अवश्य ही 
माननी पड़ेगी । इच्छा अथात्‌ अनुकूल से राग ओर द्वेष अथात्‌ 
प्रतिकूल से घृणा या सुख की प्राप्ति की इच्छा ओर दुःख के दूर 
करने की इच्छा, ये भी जीवात्मा के सत्तासूचक लिंग हैं क्योंकि 
इच्छा और द्वेष भी दोनों विरुद्ध गुण हें इनका किसी प्राकृतिक 
वस्तु में पाया जाना सम्भव ही नहीं ओर प्रयज्ञ अथात्‌ ज्ञान के 
अनुकूल क्रिया करना भी जीवात्मा की सत्ता का लिंग हे। 

प्र्प्राण अपान से जीवात्मा के होने का किस प्रकार 
प्रमाण मिलता है ९ 

उत्तर--आँख बन्द होने में संयोग बन्द न होने में वियोग. 
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गुण पाया जाता है। ये संयोग और वियोग कर्मे के बिना नहीं 
उत्पन्न हो सकते, इसलिये कर्म का होना सिद्ध हे, और बिना 
कत्तां के हो नहीं सकता अतः जिसकी इच्छापूनक कर्म से संयोग 
वियोग होते हें कत्ता जीवात्मा अवश्य हे यह सिद्ध होता हे, 
क्योंकि जिस प्रकार पुतलियाँ नाचती हुई देखकर तार का हिलाने 
वाला कोइ है ऐसा अनुमान करत हें} यही व्यवस्था यहाँ समो । 

प्रश्न-जीवन से किस प्रकार आत्मा का होना सिद्ध हाता हे ९ 

उत्तर--जिस प्रकार गह का स्वामी गृह की मरम्मत करता है 
निष्प्रयोजन चूने आदि का निकाल देता हे, ओर अच्छे अच्छे 
को लगाता हे। ऐसे ही शरीर का स्वामी घावों का भरता है, शरीर 
का बढ़ाता हें ऑर मल को निकालता है, भाजन के सार भाग को 
ग्रहण करता हैं, इससे स्पष्ट विदित हाता हे कि आत्मा है । 

प्रभ—चेतना अथात्‌ ज्ञान का अधिकरण शारीर हे, क्योंकि 
उसके इस कहने से कि "में गारा हूँ” “में काला हूँ” “मोटा हूँ? 
“दुबला हूँ? पता लगता हैं ? 

उत्तर--जिस प्रकार माल के लुटने से, ओर घर के जलने से 
प्रायः कहत हैं कि “मेरा नाश हा गया” वास्तव में उसका कुछ 
भी नहीं बिगड़ा । केबल, घर को अपना मानकर उपचार से उसके 
नाश का अपना समझ रहा है। इसी प्रकार उपचार से कभी कभी 
शरीर के ध्म का अपना मानता है, घर जलन से अपना नाश 
मानने के समान वास्तव में शरीर का अपन से प्रथक मानना है 
ओर कहता हे कि मेरा शारीर पीड़ा करता हे, भेरा शरीर थकित हो 
गया आदि । 

प्रअ--क्या ज्ञान दूसरे द्रव्य के सहारे नहीं रह सकता, जो 
उसको आत्मा का गुण माना जाव ? 

' उत्तर--आठ द्रव्यों में तो ज्ञान का होना बतोर गुण के पाया 
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नहीं जाता। इसलिये आठ के अतिरिक्त केवल आत्मा ही हे। 
पृथ्वी में ज्ञान नहीं, यदि प्रथ्वी में ज्ञान होता तो सम्पूण वस्तु 
चेतन अथांत्‌ ज्ञान वाली होती, ज्ञान से रहित कोई न होती । 
यदि पानी में ज्ञान होता, तो भी ऐसा ही होता। इसी प्रकार अप्नि, 
वायु, आकाश ओर दिशा में भी समम लेना चाहिये। मन ज्ञान 
प्राप्त करने का साधन हे ज्ञान के रहने की जगह नहीं। जबकि 
आठ द्रव्यों में ज्ञान मानना प्रत्यक्ष के विरूद्ध है, तो इससे अनुमान 
होता है कि ज्ञान आतमा का गुण है । 
प्रन आत्मा का द्रव्य ओर नित्य होना सिद्ध नहीं होता ? 


उत्तर--तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥५॥ 
अथ-जिस प्रकार वायु के परमाणु रूप अवस्था से उसका 
गुण वाला होने से द्रव्य का नित्य होना सिद्ध होता हे इसी प्रकार 
आत्मा भी द्रव्य ओर नित्य है । 
प्ररन-आ्मा के गुण क्या हें जिससे द्रव्य कहा जावे ९ 
उत्तर--सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, ओर प्रयत्न आदि । 
प्ररन-यदि सुख-दुःख आत्मा का गुण माना जावे तो स्वेदा 
दुःख का रहना मानना पड़ेगा, क्योंकि गुण ओर गुणी का समवाय 
सम्बन्ध हे। इसलिये दुःख का नाश जो मुक्ति है वह कभी हो ही 
नहीं सकती, ओर सुख के नित्य होने से उसका कभी अभाव ही 
नहीं हो सकता, इससे कभी बन्धन नहीं हो सकता इसी प्रकार 
इच्छा ओर द्वेष दो विरुद्ध गुण एक साथ कभी नहीं रह सकते । 
यदि एक साथ रहना माना जावे तो उनको परस्पर विरुद्ध नहीं 
रहना चाहिये क्योंकि जब अधिकरण में रहते हुए दानों पाये जाबें 
तो दोनों विरूद्ध नहीं किन्तु परस्पर विरूद्ध होना सिद्ध हे। जिस 
समय जीवात्मा सुख का अनुभव फरंगा उस समय दुःख का 
दे , 
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अनुभव नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्‍म यह उत्पन्न होगा फि 
स्वाभाविक गुण है या नेमिखिक (सुख दुःखादि जीव के ) ? 

उत्तर--सुख-दुःख ओर इच्छा-द्वेप य चारों आत्मा के स्वाभा- 
बिफ गुण नहीं है किन्तु नेमित्तिक गुण हें जो अन्य वस्तु के निमित्त 
से होते हैं। यदि आत्मा के अनुकूल बस्तु मिलती है तो सुख 
उतपञ्न हाता हैं ओर यदि प्रतिकूल वस्तु का सम्बन्ध हुआ तो दुःख 
मानता हे। इस सुख दुःख का होना आत्मा के अनुकूल ओर 
प्रतिकूल वस्तु पर निभर हे । इसी प्रकार अनुकूल बस्तु को देखकर 
उसके प्राप्त करने की इच्छा होती है, ओर प्रतिकूल का देखकर 
इसके नाश करने की इच्छा होली हं। ज्ञान दो प्रकार का हे एक 
स्वाभाविक जो जीवात्मा का स्वाभाविक गुण हे दूसरा नेमित्तिक 
जो करण के द्वारा प्राप्त किया जाता हैं। अर्थात्‌ मन इन्द्रिय ओर 
आत्मा के संयोग से उत्पन्न होता है । 

प्रशन--जब ये गुण नैमित्तिक हैं तो आतमा का द्रव्य होना कैसे 
सिद्ध होगा ? 

उत्तर-प्रत्येक पदाथे के द्रव्य हाने की सिद्धि उसकी क्रिया और 
गुण से हाती हे। जीवात्मा में सुख-दुःख प्राप्त करने की शक्ति है 
गोर इच्छा आदि करन की शक्ति है, यर्याप य गुण मनक द्वारा 
उत्पन्न हात हें, तो भी क्रिया आत्मा के संयोग से उत्पन्न हाती है, 
जैसे चुम्बक क समाप ददान से लाहे में क्रिया उत्पन्न होती है । लोहे 
में क्रिया बिना किसी कारण के चुम्वक की सत्ता को सिद्ध करती है। 

प्रशन--आ त्मा का नित्य होना किस प्रकार हो सकता है, क्यों कि 
शरीर के अभाष में आत्मा का होना सिद्ध नहीं हो सकता इस- 
लिये शरीर के साथ ही आश्मा उत्पन्न होता है, ओर शरीर के साथ 
ही आत्मा नष्ट हो ज्ञाता है ? 

उत्तर--यदि ऐसा माना जावे तो सब जीवों छा यात्मा को 
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एक ज्ञान होना चाहिये, क्योंकि इस समय तो पृषे जन्म के संस्कारों 
की न्यूनाधिकता से ज्ञान की न्यूनाधिकता सम्भव है, परन्तु जब 
सब आत्मा नई उत्पन्न हुई हैं, ता प्रश्‍न यह उत्पन्न दोगा कि उनके 
ज्ञान में न्यूनाधिकता किस प्रकार हुई ? यदि कहें कि जिम प्रकृति 
से वे उत्पन्न हुए हें उनमे अन्तर होने से उनऊे ज्ञान में अन्तर हो 
जावेगा ता एसी अबस्था में जीव को प्रकृति से उसपन्न हुआ सिद्ध 
करना पड़ेगा, जिसका खण्डन पृव हो चुका हैं। क्योंकि जब तक 
उपादान में उन गुणों का होना न हो जावे तब तक काव में उनका 
होना केसे साना जा सकता है। यह सिद्ध हो चूका हे कि जो गुण 
कारण में हात हें वे ही काय मे हात हैं । 
पूव पक्ष--यज्ञदत्त इति सन्निकषें प्रत्यक्षाभावाद्‌ इष्ठ 

लिंग न न विद्यते ॥ ६ ॥ 

अथे:--यह यज्ञदत्त हे” यदि सन्निप के होने पर ऐसा विचार 
किया जाय वहाँ आत्मा देखा नहीं जाना अथान आत्मा का प्रत्यक्ष 
प्रमाण से ज्ञान नहीं हाता ओर गीं प्रत्यक्ष के त होन पर हष्ट 
सम्वन्ध से सिर काई सिंग है जैसे अम्नि ओर धूप 5 सम्वन्ध को 
प्रत्यक्ष प्रमाण मे जानकर धम की विएमानता गा अञ्चि दी विद्य- 
मानता का लिङ्ग समभत हैं | एड ही आत्मा के प्रत्यक्ष न दोन से 
उसका लिग नियत नहीं हा सकता इसलिय आत्मा की सचाको 
सिद्ध करनेवाला काई लिंग नहीं जिससे अनुमान किया जावे । 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाण से आत्मा की सिद्धि न दाने से उसकी 
सत्ता का मानना ठीक नहीं हो सकता । 

दूसरा पूषपक्ष--सामान्यतो इष्टाच्चाविशेषः ॥ ७॥ 

अथ--यदि कहो कि प्रत्यक्ष से ब्याप्त के सिद्ध होने पर 

सामान्य दष्ट से इन्द्रियों का आत्मा की उपस्थिति में होना लिंग ही: 
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जावेगा तो उससे अनुमान हा ही नहीं सकता क्योंकि अनुमान 
प्रत्यक्ष से व्याप्ति का ज्ञान प्राप्त करके हुआ करता हे। जह 
व्याप्ति सिद्ध ही नहो वहाँ अनुमान किस प्रकार हो सकता 
क्योंकि इच्छा-द्व ष और सुख-दुःख आदि आठ द्रव्यों के सहारे नह 
रहते इससे अनुमान होता हे कि ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंबि 
इनसे आत्मा की सिद्धि नहीं होती किन्तु सन्देह है कि ये किसव 
सहारे होते हैं ? अर्थात ये मन के सहारे रहते हैं वा आत्मा के य 
किसी ओर के। इससे यह निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता वि 
इन्द्रियों से एथक कोइ आत्मा हे । 

प्ररन-जब अनुमान ओर प्रत्यक्ष से नहीं जाना जातात 
आत्मा की सत्ता में प्रमाण क्या हे जिससे लोगों ने आत्मा के हो 
को माना हुआ है ? 

तस्मादागमिकः ॥ ८ ॥ 

अथेः--आत्मा की सत्ता उपनिषद्‌ आदि सब शास्रोंसे हं 
सिद्ध होती हे। जो लोग आत्मा की सत्ता को मानते हें उन्होंन 
शास्त्र ही से इस बात को जाना हे। बहुत जगह दिखाया है वि 
यह आत्मा जानने योग्य है इसलिये उसको शास्त्रों से सुन 
अर्थात्‌ उनके गुणों को जानकर मनन करो। जो गुण आत्मा व 
बताये हैं वे हमारे शरीर में हो सकते हें या शारीर से भिन्न कोः 
शक्ति हे ? जब निश्चय हो जावे कि आत्मा शारीर से भिन्न हे तब 
उसकी चित्त में धारणा करो। इस प्रकार के प्रमाशों से सिद्ध होता है 


अहमिति शब्दस्य व्यतिरेकान्ता नसिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
अरथेः-पूवे के तीन सूत्रों में पूवे पक्षी के प्रश्नों को रखकर अब 
सिद्धान्त ( दशनकार ) उसका उत्तर देते दं--आत्मा में केवल 
शाब्न ही प्रमाण हे अन्य कोई प्रमाण नह्दी, यहद ठीक नहीं है क्योंवि 
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“में हूँ” इस वाक्य के अर्थों के सद्भाव का ज्ञान होता हे जिससे 
अनुमान होता हे कि आत्मा हे क्योंकि में हूँ इस वाक्य के कहने 
से जिसके होने को स्वीकार किया जाता है बह अवश्य हे ओर 
वह अपने आपको थ्वी आदि से प्रथक समझता है । इससे “सें? 
शब्द से जिसका ज्ञान होता हे वह तत्वों से भिन्न हे क्योंकि कभी 
यह विचार नहीं होता कि में प्रथ्वी हूँ या जल हूँ अथवा अम्नि, 
वायु वा आकाश हूँ ? या काल हूँ या दिशा हूँ ९ 

प्रशन--यह मान लिया जावे कि ज्ञान शरीर में होता हे ? 

उत्तर--तो ऐसा प्रत्येक शरीर में हो सकता है अथात दूसरे के 
शरीर को भी में हूँ ऐसा मान सकते हें परन्तु दूसरे के शरीर का 
“मैं? कहने से सम्पूण कथन ही बिगड़ जावेगा क्योंकि यह “में”? 
हमको दूसरे मनुष्यों से प्रथक करता हे जिसको वक्ता सवदा अपने 
ही लिये प्रयोग करता हे। यदि “में? प्रत्येक शरीर के लिये प्रयुक्त 
होगा तो प्रथम मध्यम ओर उत्तम पुरुष की पहिचान ही नहीं 
रहेगी । यदि प्रत्येक शरीर अपने को “में” कह सकता है तो मेरे 
शरीर में पीड़ा होती हे यह ज्ञान असत्य होगा परन्तु ऐसा प्रयोग 
प्रत्येक समय किया जाता है जिसमें किसी प्रकार का दोष भी नहीं 
प्रतीत होता, इसलिये अपने शरीर के लिये “में” का प्रयोग नहीं 
होता किन्तु “मेरा” एंसा प्रयोग किया ज्ञाता हे, अतः जब कि यह 
शब्द्‌ आठ द्रव्यों की सत्ता को सूचित नहीं करता, तो शेष जो नबॉँ 
है उसके लिये यह शब्द कहा जाता हे, इसलिये “मे” के कहने से 
आत्मा का अनुमान होता हे । 

प्रःन-यह अनुमान सामान्यतो दृष्ट है जिसमें दोष का होना 
सम्भव हे, इसलिये इससे आत्मा का होना सिद्ध नहीं होता ? 

उत्तर-जब किमन को संयोग से आत्मा का ज्ञान होता है 
जिससे कहता है कि “में सुखी हूँ में दुखी हूँ” इससे सुख-दुःख 
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का अनुभव करनेवाला अत्मा प्रतीत होता है ओर यह कोई नियम 
नहीं कि अनमान ओर शब्द से जानी हुइ बात असत्य हो । 

प्रशन--शब्द आर अनुमान से जो ज्ञान हाता हे बह मिथ्या 
ज्ञान को दूर करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि कवल शब्द के 
सुनने से किसी वस्तु का यथाथ ज्ञान नहीँ होता, किन्तु सुनने के 
उपरान्त मनन करने की आवश्यकता हे, ओर मनन करन क लिये 
निदिध्यासन की आवश्यकता हे जिससे उसका साक्षात्कार हो जावे ९ 

उत्तर--श्रम होना ता, किसी दाष के कारण, प्रत्येक प्रमाण से 
जाने हुए पदाथ मे सम्भव ह । प्रायः प्रत्यक्ष में भी किसी कारण 
से धोखा हो जाता है । जब कि "में हूँ” इस बात का सदव एक 
ज्ञान होता हें, तो भरे हाने में काइ सन्देह ही नहीं रहता। अब 
थूबं पत्ती कहता हे-- 

यदि दृष्ठमः वक्षमहं देवदत्ताऽह यज्ञदत्त इति ॥ १०॥ 

अथे--यदि इस प्रकार आत्मा का ज्ञान हो जाता है कि मैं 
देवदत्त या मैं यज्ञदत्त हैँ तो अनुमान आदि से उसके सिद्ध करने 
के परिश्रम से क्‍या लाभ, क्योंकि जव इन्द्रियों से जान लिया कि 
यह देवदत्त हे ओर यह यज्ञदत्त ह, तो जिस प्रकार हाथी को चिघा- 
ङ्ते हय देखकर अनुभान करने की आवश्यकता ही नहीं रहती 
इसी प्रकार यहाँ भी अनमान करने की आवश्यवता ही क्या है १ 
उत्तर--पक्षी उत्तर दता हें-- 


रए आत्मांन लिंगे एक एव दृदत्वात प्रत्यक्षवत्‌ 
प्रत्ययः ॥ ११ ॥ 
अथ--इसी प्रकार परमात्मा को जान लेने पर भी उसका 
निम्नय ज्ञान होने के लिये अनमान की आवश्यकता हे जिससे बह 
आन सन्देह से रहित ओर निइचयाध्मक हो जावे। जिस प्रकार 
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दूर से सरोवर को देखकर पानी होने का ज्ञान हो जाता है किन्तु 
उसमें सन्देह रहता है कि यह मृगतृष्णा का जल है वा वास्तव में 
जल ही हे, इसलिये बगुले आदि पक्षियों को वहाँ पर उड़ता देख- 
कर अनमान से निश्चित सिद्धान्त ठहराते हैं कि यह सरोवर ही है, 
क्योंकि असन्दिग्ध ज्ञान होना ही उसका निश्चित होना हे इसलिये 
प्रत्यक्ष होने पर भी उस ज्ञान को अनमान से पुष्ट करना ठीक ही है। 

प्रशन--देवदत्त जाता है, इस प्रकार फे व्यवहार से देवदत्त में 
चलना आदि विदित होते हैं ९ 

उत्तर--देवदत्तों गच्छति यज्ञदत्तो गच्छतीत्युपचारा- 

च्छरीरे प्रत्ययः॥ १२ ॥ 

अथे--देवदत्त जाता है, यज्ञदत्त जाता है, इस जगह शारीर 
में जो आत्मा के संयोग से गति है उपचार से उसको आत्मा मेँ 
माना गया है यदि केवल शरीर में जाने की क्रिया सम्भव होती 
तो मृत शरीर भी क्रिया करता, इसलिये शारीर में जाने का ज्ञान 
उपचार से होता है । 

प्ररःन-उपचार किसको कहते हें ? 

उत्तर--:पचार उसको कहते हैँ कि अहाँ संबंध के कारण एक 
का गुण दूसरे में होना प्रतीत किया जावे वा बणुन किया जावे 
जैसे कहते हैं कि मंचान पुकारते हें अब मंचान में तो बोलने की 
शक्ति हे नहीं, उसका पुकारना केसे सम्भव हो सकता हे ? यहाँ पर 
स्नान का पुकारना कहा गया हे ओर जिस प्रकार कहा जाता हे 
कि आगरा आ गया” परन्तु आने की क्रिया आगरे में नहीं हुई, 
किन्तु हम आगरे में पहुँच गये हें इसी का उपचार कहते हे आशय 
यह हे कि जिस समय लक्षण से अथं के जानने की आवश्यकता 
हो सकती हे ( अथ का ज्ञान न हो ) वहाँ उपचार से विचार का 
लेना चाहिये। इसकी अधिक व्याख्या न्यायदशैन मे आ चुकी है । 
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प्रशन--लक्षण किसको कहते हैं । 

उत्तर--जहाँ शब्दों के मुख्य अर्थों को छोड़कर वक्ता के अभि- 
प्राय के अनुसार अर्थ लिये जावें उसको लक्षण कहते हैं ? 

प्रशन--मुख्य अर्था को छोड़कर दूसरे अर्था का ग्रहण करना 
किन-किन अवस्थाओं में होता हे ? 

उत्तर--उसमें रहने से, जिसका अभिप्राय यह हे कि मदान 
पर बेठने से । यहाँ मंचान नहीं पुकारत किन्तु उस स्थान पर 
( मञ्चान पर ) रहनेवाले पुकारते हें । इसी प्रकार शरीर में रहने 
की क्रिया को शरीर में कह सकते हें उसके समान धम वाला होने 
से, उसके समीप होने से, उसके साथ सम्बन्ध होने से ओर वैसे 
ही अर्थ होने से। समान धमेवाला होने का दृष्टान्त यह है कि 
जैसे कहा जाता है कि यह मनष्य तो सिह” हे अथात सिह के 
समान धमेवाला है। समीप होने का उदाहरण--जैसे “गंगा में 
घोस” हे आशय यह है कि गंगा के किनारे घोस ( अदीरों का 
भ्राम ) हे । सम्बन्ध का उदाहरण जैसे दण्ड के संयोग से संन्यासी 
को ”द्ण्डी” कहते हैं । इस पर पूर्वपत्ती कहता है कि-- 

सन्दिग्धस्तृपचारः ॥ १३ ॥ 

अथे;-- यद्यपि आत्मा में मुख्यतया ( वास्तव में ) ओर शारीर 
में उपचार से “में? इस शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा कहा है, 
परन्तु यह उपचार निश्चयात्मक नहीं किन्तु सन्दिग्ध हे, क्योंकि 
इसका प्रमाण क्या है कि शरीर में तो उपचार से हे ओर आमा 
में वास्तविक है ? सम्भव हे कि शारीर में बास्तविक हो, ओर 
आत्मा में उपचार से प्रयोग किया जाता हो ? इसलिये यह बात 
निश्चयात्मक नहीं किन्तु सन्दिग्ध हे, अर्थात्‌ कोन वास्तविक है 
ओर कोन ओपचारिक है, यदद नहीं जारा जाता । 

इसका उत्तर देते दे कि 


भाषानुवाद १२४६ 


अहमिति प्रत्यगात्मनि भावात्‌ परत्राभावादर्थान्तर- 
प्रत्यक्ष! ॥ १४॥ 


अथ---में? इस शब्द का केवल अपनी आत्मा के लिये 
प्रयोग होने से ओर दूसरे वा शरीर के लिये प्रयोग न होने से, 
जिस प्रकार मैं सुखी हूँ ऐसा ज्ञान तो होता है किन्तु में शरीर हूँ 
ऐसा ज्ञान नहीं होता। इसलिये “में” शब्द का प्रयोग आत्मा में 
ही होता हे। ओर शरीर आदि के लिये जहाँ प्रयोग होता है वहाँ 
उपचार से ही होता है । क्योंकि जब शरीर आत्मा को सुखी दुःखी 
जानकर स्वयं सुखी दुःखी नहीं होता तो शरीर को किस प्रकार 
ज्ञान हो सकता हे ? ओर शरीर के अतिरिक्त पुत्र आदि के मरने 
पर भी जो दुश्ख होता है तो उस समय कहता हे कि “हाय में मर 
गया” । जिस प्रकार वहाँ उपचार से कहा जाता है उसी प्रकार 
शरीर में जान लेना चाहिये कि “में” इस शब्द का प्रयोग आत्मा 
के लिये वास्तविक ओर शरीर आदि के लिये ओपचारिक है । 


देवदत्तो गच्छत्युपचाराद्रभिमानात्तावच्छरीरप्रत्यक्षोऽह- 
कार ॥ १५ ॥ 


अर्थ--“देवद्त्त चलता है” ऐसा ज्ञान शरीर में जो अहङ्कार 
है उसके कारण उपचार से होता है। क्योंकि जिस-जिस वस्तु में 
अहङ्कार होता है उस-उसके नाश में दुःख होता हे, ओर जिसमें 
अहंकःर नहीं होता उसके नाश में दुःख नहीं होता । जबतक शारीर 
में अभिमान हे तबतक उसकी निबेलता को अपन में आरोपण 
करता हे। इसी प्रकार उपचार से ही “देवदत्त जाता हे” ऐसा ज्ञान 
होता है । विपक्षी शंका करता है-- 


सन्दिग्घरतुपचारः ॥ १६॥ 
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अथे--यह बात निश्चयात्मक नहीं कि देवदत्त जाता है इसमें 
उपचार है या मैं देवदत्त सुखी हूँ या दुःखी हूँ इसमें उपचार हे 
जब दोनों अवस्थाओं में उपचार का निइचय नहीं तो वह उपचार 
सन्दिग्ध हे । क्योकि एक ही शरीर के लिये ओर बहुत-से शब्दों 
का प्रयोग होता है जिस प्रकार “मैं माटा हूँ” “में पतला हूँ?” गोरा 
हूँ काला हूँ” आदि इसी प्रकार यह भी कहता है कि “में दुःखी 
हूँ मैं सुखी हूँ”? ऐसा कहने से सन्देह उत्पन्न होता हे कि उपचार 
किसको माना जावे ? 
उत्तर--न तुशरीरविशेषायब्वदत्तविण्णुमित्रयोज्ञानं वि- 
धयः ।। १७७ ॥। 
थ-—सुख दःख का ज्ञान होना ही, आत्मा की सत्ताका 
बतलानवाला ज्ञात होता है। यदि यह ज्ञान आघ्मा को छोड़कर 
शरीर का गुण माना जाय तो जिस प्रकार यज्ञदत्त ओर विष्णु 
मित्र के शरीर प्रथक प्रथक सिद्ध होते हैं, ओर उनके शरीर की 
ऊँचाइ, रंग ओर आकृति आदि शरीर क गुण भी भिन्न-भिन्न पाये 
जात है, उसी प्रहार ज्ञान का भी इ[द्रियों से प्रथक-प्रथक प्रकाश 
हाना चाहिये था कि विष्णु मित्र क शरोर का ज्ञान एसा है और 
यज्ञदत्त क शरार का ज्ञान ऐसा ह। जब दोनों का ज्ञान इन्द्रियों 
का विषय नहीं और शरीर इन्द्रियों का विषय है इससे स्पष्ट विदित 
होता है कि आत्मा के आश्रय ज्ञान रहता हे शरीर के आश्रय नहीं 
रहता । अतः सुख-दुःख इच्छा-द्वप ओर ज्ञान आदि गुण आत्मा 
के ही हैं । आशय यह है कि विपक्षी ने जो उपचार को सन्दिग्ध 
बतलाया उसका उत्तर कणादजी ने यह दिया कि उपचार आत्मा 
में शरीर के गुणों का होता है ओर “में? इस शब्द का शरीर में 


उपचार से ही प्रहण होता है । यह उपचार निश्चयात्मक है संदिग्ध 
नहीं इसलिये हमारा पक्ष सत्य हे 
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अहमिति मुख्य योग्याभ्यां शब्दवद्‌ व्यतिरेकाव्यभि- 

चाराद्विशेषसिद्धनोगमिकः ॥ १८ ॥ 

अथे-मैं हूँ, एसा ज्ञान आत्मा की सत्ता को बतलानेवाला है 
शरीर का वतलानेवाला नहीं, यह केवल शास्त्रों से सुना हुआ नहीं 
प्रत्युत मन से प्रत्यक्ष होता हे जिससे वह अपन आपत सुखी वा 
दुःखी मानता हे। जिस प्रकार व्यतिरेक अथात्‌ पथक करने से 
शब्द गुण बिना किसी व्यभिचार क आकाश में सिद्ध हो चुका 
है । इसी प्रकार “मे” इसी शब्द का प्रयोग भी व्यतिरेक से आत्मा 
के आश्रय सिद्ध होता हे। जब कि आठों द्रव्यो मे इस शब्द का 
प्रयोग हो ही नही सकता ता उसका काय शारीर में किस प्रकार द्वो 
सकता हे ? इसांलये व्यभिचार दोष से रहित “मे” शब्द आत्मा 
के आश्रय व्यतिरेक से स्पष्ट र्द्ध हो जाता हे । 

प्रश्न--प्रत्यक्ष सावयव ओर मूर्तिमान्‌ पदार्थ का हो सकता 
हे, आत्मा निरचयब है रूप रहित है, इसलिये उसका प्रत्यक्ष हो 
ही नहीं सकता | जब आसमा का प्रत्यक्ष नहीं तो “मैं” इस शब्द 
का आश्रय शरीर को ही मानना चाहिये क्योंकि जैसे “में” मोटा 
हूँ “में” दुबता हूँ गोरा हूँ काला हूँ, इस ज्ञान का आभ्य, उपचार 
से शरीर की जगह आत्मा को मानते हो ऐसे ही “में” सुखी ओर 
दुःखी हूँ, का भी शरीर ही मानो ! 

उत्तर--यद जो कुछ कहा गया कि प्रत्यक्ष मूत्तिमान ओर साव- 
यव पदार्थ का होता हे, यह नियम केबल वाह्यप्रत्यन्न क लिये है 
भन के प्रत्यक्ष फे लिए यह नियम नहीं है। मन निराकार ओर 
निरवयत्र पदाथे का भी अनुभव कर सकता है जैसे सुख दुःख कोई 
सावयव ओर साकार वस्तु नहीं ? परन्तु उसका प्रत्यक्ष मन से दी 
होता है ऐसे ही आत्मा का प्रत्यक्ष भी मन से ही होता है। 
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प्रशन--सुख दुःख गुण हें, उनका आश्रय होना चाहिये ओर 
शप्राश्रय कोई प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता, इसलिये उनका आश्रय 
शरीर ही सममना चाहिये । जैसे गमं ओर सुगन्धित जल में 
गर्मी ओर सुगन्ध का कोइ आश्रय न देखकर उसको जल में ही 


समभते हैं । 
उत्तर-सुख दुःख आश्रय रहित यहीं किन्तु उनका आश्रय मन 


अर आत्मा हे जैसे पानी में गर्मी आश्रय से रदत नहीं, किन्तु 
तेज जो जल से सूक्ष्म हे वह उसमें विद्यमान हे उस तेज के गुण 
गमी को उपचार से पानी में मानते हैं । ऐसे ही शरीर में सूक्ष्म 
आस्मा विद्यमान है ओर उसके गुणों का उपचार से शरीर में 
होना मानते हैं । इसलिये ज्ञान का अधिकरण आत्मा हे यह प्रत्यक्ष 
से प्रतीत होता हे आत्मा के होने को सिद्ध करके अब उसके एक 
वा बहुत होने का विचार करते हैं । पहिले पूव पक्ष बतलाते हैं कि 
आत्मा एक हे ? 


सुख दुःख ज्ञान निष्पत्य विशेषादेकात्यम्‌॥ १९॥ 
अथे--सुख दुःख ओर ज्ञान का होना भिन्न-भिन्न शरीर में 
सामान्यतया पाया जाता हे, ओर किसी प्रकार की विशेषता प्रतीत 
नहीं होती है, इससे सिद्ध होता हे कि आत्मा एक ही हे । जिस 
प्रकार असंख्य घड़ों में रहनेवाला पानी एक ही होता है, क्योंकि 
उसमें पानी के गुण सामान्यतया पाये जाते हें, ऐसे ही असंख्य 
शरीरों में आत्मा एक ही हें क्योंकि आत्मा के गुण सामान्यतया 
पाये जाते हैं । जैसे आकाश काल ओर दिशा का लिंग विशेषता से 
रहित होने से उनको एक ही मानना पड़ता है, उनके भेद केबल 
शपाधि से माने जाते हैं, ऐसे ही आत्मा भी एक ही हे। उसके लिङ्ग 
सुख दुःख ओर ज्ञान में भेद उत्पन्न करनेवाली कोई विशेषता नहीँ 
पाई जाती इस पूर्व पक्ष का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं । 
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व्यवस्थातो नानाः॥ २०॥। 

अथे-सुख दुःख ओर ज्ञान की व्यवस्था करने से सिद्ध होता 
है कि आत्मा अनेक हैं यदि एक ही आमा होता तो कोई मनुष्य 
सुख का ओर दुःख का अनुभव नहीं करता कोई मूख है कोई 
विद्वान हे । इसी प्रकार की अवस्थाओं से ज्ञात होता हे कि आत्मा 
अनेक हें । यदि किसी पात्र में लाल रंग का जल हो ओर किसी में 
काला, तो उनको एक नहीं कहते, इसलिये भिन्न भिन्न अवस्थायें 
एक ही समय में एक आत्मा की सम्भव नहीं । 

प्रशन--जिस प्रकार एक ही शरीर को लड़कपन, युवावस्था 
शोर बुढापा आदि अनेक अवस्थायें होती हैं ओर शरीर एक ही 
होता है ऐसे ही एक आत्मा की भी अनेक अवस्थायें हो सकती हैं | 

उत्तर--शरीर जिस समय बालक होता हें उस समय युवा 
नहीं होता, ओर जब युवा होता है उस समय वृद्ध नहीं होता, 
परन्तु एक ही समय में कोई सुखी कोई दुःखी कोई मूखे ओर कोई 
विद्वान्‌ पाये जाते हैं, इसलिये यह अवस्थाओं का परिणाम नहीं 
अर्थात्‌ लौट बदल शरीर की अवस्थाओं के समान नहीं हे अतः 
आत्मा को अनेक ही मानना पड़ेगा । 

प्रशन--जिस प्रकार अनेक घड़ों में एक ही सूर्य का प्रतिबिम्ब 
पड़ता है, अब जो घड़ा चलता है उसमें तो सूर्य चलता प्रतीत होता 
है, ओर जो घड़ा ठहरा हुआ है उसमें सूये भी ठहरा हुआ ज्ञात 
होता हे, इसी प्रकार नाना अन्तःकरणों के साथ आत्मा का सम्बन्ध 
है जो अन्तःकरण दुःखी है उसका आत्मा दुःख को अनुभव करता 
है, और जो अन्तःकरण दुखी हे उसका आत्मा सुखी प्रतीत होता 
है, जो अन्तःकरण निमल हे उसका आत्मा ज्ञानी प्रतीत होता है 


र जो अन्तःकरण मलिन हे उसका आत्मा अज्ञानी प्रतीत 
ता ६्‌। 
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उत्तर-यदि सुख दुःख ओर ज्ञान का आश्रय अन्तःकरण होता 
तो यह हेतु ठीक हाता परन्तु अन्तःकरण साधन हे, ओर उसका 
भेद स्वयं हं या उसका कोइ कारण है ? जिस प्रकार घड़े का चलना 
किसी दूसरे निमित्त से हो सकता हे, विना किसी कारण क घड़ा 
नहीं चल सकता, इसी प्रकार अन्तःकरण बिना आत्मा के जड़ 
होने से कुछ कर ही नहीं सकता फिर उसको अवस्था भेद किस 
प्रकार माना जा सकता है जत्र उसमें अवस्था भेद नहीं तो 
आकाश में अवस्था भेद किस प्रकार हा सकता हे । दूसरे अन्तः- 
करण ओर आत्मा में कितना अन्तर हे। जिससे अन्तःकरण पर 
आत्मा का प्रतिबिम्व पड़ता हे? आत्मा अन्तःश्करण फे भीतर 
बाहर व्यापक है इसलिये यह विचार ठीक नहीं। इससे आत्मा का 
अनेक होना ही मानना ठीक है। इसके लिये दूसरा प्रमाण ओर 
देते हें । 
शास्रसामर्थर्याच्च ॥ २१ ॥ 
अथे-वद्‌ क उपदेश से भी आत्मा का अनेक होना सिद्ध 
होता ह जैसे “द्वासुपणसयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्व जाते?१ 
इत्यादि, इसी प्रकार के और बहुत से वाक्यों से सिद्ध होता है कि 
सुख दुःख क भेद से आत्मा माना है। पहिला स्वाभाविक सुख 
स्वरूप है ओर दूसरा नेमित्तिक सुख दुःख का ग्रहण करने वाला 
है अथात्‌ एक परमात्मा ओर दूसरा जीवात्मा है। जहाँ तक पता 
लगाया जावे तो सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म का भेद हे। ब्रह्म 
स्वरूप से विमु होने से आत्मा कहाता है। फिर जीवों में दो भेद 
हैं--एक बद्ध जीव दूसरे मुक्त जीव जिनको नवीन वेदान्ती जीब 
ओर इश्वर बतलते हैं । 


वैशेषिकदश न के भाषाचुवाद का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ: 


वेशेषिक दन भाषानवाद 


चतुर्थ अध्याय 
प्रथम आहिक 
प्रश्न--नित्य किसका कहते हैं ? 


सदकारणचन्नित्यम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ--जा वस्तु विद्यमान हा परन्तु अपनी सत्ता के लिये 
किसी दूसरे कारण की आवश्यकता न रखती हो वर नित्य है। 
सत शाब्द के अर्थ हैं तीनों कालों में रहने वाला ओर कारण की 
भ्रावइयकता न रखे वह नित्य कहाता हे। उसके विरुद्ध जो किसी 
काल में हो ओर किसी काल में न हो, जो अपनी सत्ता के लिये 
कारण की आवश्यकता रखता हो बह अनित्य हे । जो वस्तु उत्पत्ति 
रहित है वह नित्य है, ओर जो उत्पन्न हुई है वह अनित्य है, इस- 
लिये प्रत्धक बस्त का जो काय ह, उसका कारण नित्य होगा, क्योंकि 
सम्पूण अनित्य पदाथ जिसकी अपेक्षा रखते होंगे, बह उससे भिन्न 
होगा अथात निस्य होगा। इसलिये सृष्टि के उपादान कारण 
प्रकृति ओर निमित्त कारण सष्टिकता को नित्य मानना चाहिये । 

प्रश्‍न-एक कत्ता को ही नित्य मानना चाहिये दूसरे को नित्य 
मानने की आवश्यकता नहीं ९ 

उत्तर--कारण के गुण के अनुसार ही काये में गुण होते हें । 
यदि एक ही नित्य पदार्थ माना जावे तो सम्पूर्ण सृष्टि उसके गुणों 
के समान गुण रखनेवाली होनी चाहिये । जितने आभूषण सुबशे 
के होंगे उन सबों में सुबण के गुण पाये जाबेंगे इसी प्रकार यदि 
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एक कत्ता के अतिरिक्त उपादान कारण प्रकृति आदि को नित्य न 
माना जावे तो सम्पूणे जगत्‌ में परमेश्वर के गुण पाये जाने चाहिये, 
कोई विरुद्ध गुण होना ही नहीं चाहिये, क्योंकि एक वस्तु में दो 
विरु द्धगुण रह नहीं सकते | परन्तु देखने से नितान्त इसके विरुद्ध 
पाया जाता है, इसलिये कत्ता के अतिरिक्त प्रकृति आदि को भी 
नित्य माना जावे यही ठीक है । 

प्रश्न-अभाव से भाव की उत्पत्ति करना ही कत्तां का गुण है, 
आर यदि कतृत्व हे इसलिये कत्तां बिना उपादान कारण प्रकृति के 
भी, संसार को उत्पन्न कर सकता है। 

उत्तर--यदि अभाव से भाच की उप्पत्ति सम्भव हे, तो संसार 
में अभाव के भावोत्पत्तिका दृष्टान्त मिलना चाहिये। द्वितीय, 
किसी रोग की चिकित्सा ही नहीं होनी चाहिये, क्योंकि प्रत्येक रोग 
का कारण अभाव हो सकता है। जो रोग किसी कारण से उत्पन्न 
हो तब तो उसके विरोधी से उसकी चिकित्सा हो स+ती है। जब 
कोई कारण ही नहीं तो चिकित्सा किस प्रकार होगी ? जब सारे 
रोगों का कारण अभाव ही है तो उसकी चिकित्सा किससे की 
जावे ? कारण से कार्य की उत्पत्ति के तो सारे उदाहरण मिलते हैं 
परन्तु अभाव से भाव की उत्पत्ति का एक भी उदाहरण नहीं 
मिलता । इसलिये नित्य पदाथ प्रकृति से ही परमात्मा सारे कारये 
उत्पन्न करता है । 

लिंग 
तस्य कायलिगम्‌ ॥ २॥ 

अथे--कारण जो नित्य हे उसका लिंग काये है काय ही से 
कारण का अनुमान किया जाता है, जेसे घड़े को देखकर उसके 
कारण पाथिव परमाणुओं का अनुमान होता है। यदि मिट्टी के 
परमाणु पार्थिव नहीं होते तो उनका कार्य घड़ा केसे बन सकता है ९ 
इसलिये परमाणु जो कि अनित्य द्रव्य के उपादान कारण हैं, उससे 
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आर काये से अवयवी ओर अवयब का सम्बन्ध होता है घड़ा 
अवयवी है, ओर जिन परमाणुओं से वह बना है वे उसके अवयव 
हैं । इस अवयव अवयवी फे सम्बन्ध से यह भी पता चलता है कि 
प्रत्येक काये के परमाणुओं की संख्या नियत है। छोटी वस्तु में 
थोड़े परमाणु ओर बड़ी वस्तु में अधिक परमाणु होते हैं । 

प्रश्न—प्रत्येक वस्तु में अनन्त परमाणु होते हैं, इसलिये उनकी 
गिनती ओर अन्त नहीं हो सकता । 

उत्तर--यदि प्रत्येक काये में अनन्त परमाणु मान लिये जाबें 
तो हिमालय पवत ओर सरसों के दाने में कोई अन्तर ही नहीं 
रहेगा क्योंकि दोनों ही अनन्त परमाणुओं का समूह है। इसलिये 
परमाणुओं की संख्या अर्थात्‌ अन्त मानना पड़ेगा । 

प्रश्र-परमाणुओं का होना ही असम्भव हे क्योंकि जब दो 
परमाणु आपस में मिलेंगे तो वे दोनों एक दूसरे में समा जायेंगे 
या एक ओर से मिलेंगे ? यदि एक ओर से मिलेंगे तो विभाग होना 
सिद्ध होगा, क्योंकि दोनों पार्श्वो में कुछ अन्तर न होगा ? यदि सारे 
के सारे एक दूसरे में समा जायेंगे तो यह होना असम्भव हे ? 

उत्तर--परमाणु दूसरे के साथ एक आर से मिलते हें परन्तु 
दो पाइदे होने से विभाग सिद्ध नहीं होता किन्तु बीच में आकाश 
होने से विभाग उत्पन्न होता हे। परमाणुओं के पार्शो में आकाश 
नहीं इसलिये विभाग सम्भव नहीं । 

प्रन-परमाणुओं का होना असम्भव हे, क्योंकि परमाणुओं 
से यदि एक रेखा बनाई जावे ओर रेखागणित के नियम के अनु- 
सार उसको विभक्त करना हा ता या तो विभाग असम्भव होगा या 
साढ़े चार पर विभक्त होने से परमाणु में विभाग होगा । 

उत्तर-शष्टि उत्पन्न हाने का क्रम यह हे कि प्रथम ही प्रथम 
परमाणुओं से द्वयणुक बनते हें ओर द्वयणुक त्रसरेणुक आदि होते 

} 
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हुए सृष्टि इत्पन्न होती हे। सीधे परमाणुओं से सतश्टि नहीं बनती 
इसलिये विषम परमाणुओं से कोइ रेखा बन दी नहीं सकती, क्योंकि 
यह सृष्टि नियम के विरुद्ध हे 


कारणाभावात्‌ कार्याभावः ॥ ३॥ 


अथ-कारण के अभाव से काय का अभाव होता है, परन्तु 
यह नियम नहीं कि कार्य के अभाव से कारण का भी अभाव हो। 
यदि सृष्टि का कारण परमाणु नहीं तो सृष्टि का उत्पन्न दोना ही 
सम्भव नहीं क्योंकि उपादान रारण का नियम संसार में देखा जाता 
है। यदि काय-कारण का नियम संसार में न हो तो कोई मनुष्य 
किस प्रकार किसी वस्तु को लेकर काय आरम्भ करे, इसलिये जो 
गुण कारण में होते हें वही गुण काय में आते हैं । जैसे घड़े आदि 
सें देखते हैं कि यदि बह पीतल से बने तो पीतल के गण, लोहे से 
बने तो लोहे ? गुण ओर मिट्टी से वने ता उसमें मिट्टी के गुण 
आवऱ्य पाये जावेंग। 

प्रकार्य ओर कारण से सारे पदार्थ नित्य होते हैँ, इसलिये 
कारण कार्य का सम्बन्ध ही नहीं होता । 

उत्तर--अनित्यइतिबिशेषतः प्रतिषेधभावः ॥ ४ ॥ 

श्रथे--जो वस्तु साबयव हे वह संयुक्त होने के पूरे न होने से 
ओर जिन पदार्थों से वह संयुक्त हुई है उसकी सत्ता के बिना उसकी 
सत्ता न होने से नित्य नहीं किन्तु प्रत्येक वस्तु जो सावयव है 
अनित्य है जो लोग सारी वस्तुओं को अनित्य कहते हें यह ठीक 
है, क्योंकि अनित्य कहने से विशेषकर सावयव पदार्थों को 
अनित्य बताया है। सबका अनित्य होना नहीं, इसलिए साबयष 
कदाथं अनित्य ओर निरबयव पदार्थे नित्य होता है। जगत्‌ के 
इपादान कारण परमाणु असंयुक्त हैं। इसलिये नित्य है। अहाँ 
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जगत्‌ को अनित्य बताया है वहाँ जगत्‌ से आशाय उत्पन्न होनेवाली 
वस्तु से है। नित्य परमाणु को अनित्य नहीं कहा । 

प्रश्न--बहुत से लोग तो सारे ही पदार्थो का अनित्य मानते हैं । 

अविद्या ।। ५ ॥ 

अथ--जो लोग सारे पदार्थों को अनित्य मानते हैं वे परमा- 
णुओं को भी अनित्य मानते हें ओर उनके अनित्य होने में हेतु 
यह देते हैं कि परमाणु रूप, रस, गन्ध ओर स्पश बाले हैं । इस- 
लिये अनित्य हैं । दूसरे परमाणु की कुछ न कुछ मूत्ति है, ओर 
प्रत्येक ओर से दूसरे परमाणुओं के साथ मिलाप होन से परमाणु 
के मध्य में आकाशा होना सम्भव होने से ओर आकाश क होने से 
एक में दूसरा समा जाने से परमाणु सावयव हे इसका उत्तर कणाद 
जी देते हें कि यह अविद्या हे । वास्तव में परमाणु नित्य ही है॥ 

प्रशन--परमाणु के भीतर आकाश हे वा नहीं ९ 

उत्तर-परमाणु के लिये भीतर बाहर का शाब्द ही नहीं आ 
सकता, क्योंकि उस शब्द ही के अर्थ परमाणु हें जहाँ भीतर बाहर 
न हो । जहाँ भीतर बाहर होगा वह परमाणु ही नहीं होगा। ओर 
परमाणु के भीतर आकाश केसे हो सकता हे, क्योंकि आकाश में 
परमाणु हे। आकाश कहते हें पोल को जिस जगह परमाणु हे वहाँ 
आकाश नहीं क्योंकि बह स्थान परमाणु ने घेर लिया है । 

प्रन--यदि परमाणु के भीतर आकाश न माना जावेगा तो 
आकाश सवव्यापक नहीं रहेगा ? 

उत्तर--निरवयव परमाणु के भीतर न होने से आकाश की 
सवेव्यापकता में अन्तर नहीं आ सकता, और आकाश जवकि 
पू्े में विद्यमान्‌ था जहाँ अब परमाणु है तो किस प्रकार कह सकते 
हैं कि आकाश सर्वेव्यापक नहीं । इसलिये जितने देतु परमाणुओं 
के अनित्य होने में दिये जाते हैं वह सब अविद्या है । 
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प्रशन--यदि परमाणु है तो उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता ९ 


उत्तर--महत्यनेकद्रव्यत्वाद्‌ रूपाचोपलब्धि; ॥ ६ ॥ 


थे--प्रत्यक्ष उन वस्तुओं का होता है जिनका परिमाण महत- 
बड़ा हो, मध्यम परिमाण वाली हों। क्योंकि न तो सबसे सूक्ष्म 
पदाथे का प्रत्यक्ष होता है जैसे परमाण, ओर न सबंव्यापक का 
प्रत्यक्ष होता हे जेसे आकाश ओर परमात्मा । इसके अतिरिक्त एक 
द्रव्य का भी प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु सावयव का प्रत्यक्ष हो सकता 
है, परन्तु वायु सावयव ओर महान्‌ होने पर भी दृष्टिगत नहीं 
होती, इसलिये बतलाया कि रूप विद्यमान हो उसको आंख देख 
सकती है । जबकि बायु में रूप नहीं इसलिये आँख उसको नहीं 
देख सकती । परमाण जबकि महत्‌ परिमाणवाला नहीं ओर 
सावयत हे किन्तु एक द्रव्य निरयव हे ओर प्रत्यक्ष अनक द्रव्य 
वाले=सावयव का हो सकता हे, इसलिये प्रत्येक प्रकार के गुण 
रखनेवाले परमाण को भी नहीं देख सकते । 


प्रश्‍न--जो गुण कारण में होते हें बही काय में भी होते हैं । 
जबकि परमाणओं से बने हए काय द्रव्यों में महत्व-बड़ापन पाया 
जाता है तो उस द्रव्य रे कारण परमाणओं में भी अव्य होगा 
इस प्रकार जब परमाणओं में वड़ापन है तो परमाण का अवश्य 
प्रत्यक्त होना चाहिये । 
उत्तर--गुण तीन प्रकार फे होते हें--स्वाभाविक, नेमित्तिक 
अर ओपाधिक । स्वाभाविक गुण कारण से काये में आया करता 
है । नैमित्तिक गुण या तो संयाग से उत्पन्न होते हें या किसो दसरे 
सूक्ष्म द्रव्य से उसमें आ जाते हें । जैसे पानी में सरदी उसके कारण 
परमाणओं से आती है जो उसका स्वाभाविक गुण हे, परन्तु गर्मी 
अग्नि का उसमें प्रवेश कर जाने से हे जो नेमित्तिक गुण हे । जहाँ 
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नीचे लाल रंग का डाट लगा दो ओर ऊपर श्वेत नगीना लगादो, 
बहाँ पर लाली ओपाधिक होती है जो कि लाल डाट के कारण 
प्रतीत होती है। अब विचार करना चाहिये कि बड़ापन संयोग से 
उत्पन्न हुआ हे या स्वाभाविक गुण है ? यहाँ बड़ापन नेमित्तिक 
गुण है जो अनेक द्वव्यों के मिलने से उत्पन्न होता हे, इसलिये 
परमाणु के एक द्रव्य होने से उसमें नहीं, अतः परमाण का प्रत्यक्ष 
भी नहीं हो सकता । हा 
सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे रूपसंस्काराभावादवायोरनुप- 
लब्धिः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-यद्यपि वायु द्रव्य है, ओर अनेक परमाणु रूप द्रव्यों 
के संयोग से उत्पन्न होनेवाली होने से वड़ापन भी उसमें विद्यमान 
है, तो भी रूप का संस्कार न होने से वायु में रूप का ज्ञान नहीं 
होता, आचाये ने जो रूप का संस्कार न होना लिखा है, उसका 
आशय यह है कि स्थूल के गुण सूक्ष्म में नहीं आते । रूप तेज का 
गुण है ओर वायु अभि से सूकम हे, इसलिये अम्नि का गुण रूप 
बाय में नहीं आ सकता, अथात्‌ वायु इस योग्य नहीं कि उसमें 
अमि का गुण रूप आ सके क्योंकि यह गुण उस वायु से स्थूल 
अम्नि का हे । 
प्रभ--इसमें क्या प्रमाण है कि वायु अम्नि से सूक्ष्म हे ? बुद्धि 
से तो यह सिद्ध होता है कि अम्नि वायु से सूचम है । 
उत्तर--अग्नि में दो गुण रूप ओर स्पशे पाये जाते हें, ओर 
बायु में केबल स्पशे गुण ही पाया जाता है, ओर रूप नहीं. पाया 
जाता इससे स्पष्ट है कि अभ्नि से वायु सूक्ष्म हे क्योंकि वायु का 
गुण स्पशं तो अम्नि में पाया जाता है, परन्तु अमि का गुण रूप 
बायु में नहीं पाया जाता है, श्रति भी सूक्ष्म के उपरान्त स्थूल की 
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उत्पत्ति का क्रम बतलाकर इस बात को प्रकट करती है कि सबसे 
सूकम आत्मा हे। उससे स्थूल आकाश, उससे स्थूल वायु, उससे 
स्थूल अप्नि, उससे स्थूल जल, और उससे स्थूल मही है। 
प्रश्न--श्रति में तो इनका कारण काय भाव वतलाया हे ९ 
उत्तर--कारण काय से सूक्ष्म होता हे, इसलिये कारण कहने से 
भी तात्पयं सूचम का ही समझना चाहिये । क्योंकि विना कारण 
के पदाथ की उत्पत्ति असम्भव हे । 


अनेकद्व्यसमदोयात्‌ रूपविशेषाश्च रूपोपलब्धिः ॥८॥ 
अथ--रूप का ज्ञान अर्थात्‌ देखना अनेक द्रध्य अथात्‌ बहुत 
परमाणुओं के मिलने से, ओर उनमें रूप विशेष अथात्‌ अम्नि के 
परमाणुओं की विद्यमानता से होता है, क्योंकि यदि एक परमाणु 
में जो रूप है उसका देख सकते हें तो ओर वस्तुओं के परमाणु 
चाहे ₹ृष्टिगत होते या न होते किन्तु अग्नि क परमाणु, जिनका 
विशेषकर गुण रूप हे, अवश्य दृष्टिगत हात। यदि अनेक 
परमाणुओं के संयोग से ही रूप का देखना सम्भब हाता तो वायु 
की भी देख सकते, क्योंकि वह परमाणुओं का समूह हे इसलिये 
आचाय ने बतलाया कि देखना वस्तुका तो दो बातों ही पर 
निर्भर है एक परमाणुओं का मिला हुआ हाना, दूसरे उसमें रूप 
बिशेष अर्थात अग्नि के परमाणुओं का होना। यदि इन दानों 
में से कोई एक वात न हो तो दीखना सम्भव ही नहीं। इसलिये 
परमाणुओं में संयोग नहीं किन्तु वाय॒ में अग्नि के परमाणु ही नहीं । 
प्रभ--दूयणुक भी नहीं दीखता किन्तु यह भी एक से अधिक 
परमाणुओं के संयोग से बना है ओर अग्नि के द्वयणुक में रूप 
बिशेष भी हे? 


उत्तर--अनेक शाब्द से तात्पये एक से अधिक नहीं होना 
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चाहिये किन्तु आचाये का तात्पय बहुत से परमाणओं के 
संयोग से है । हु 
तेन रसगन्धस्पशेंषु ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथे--जिस प्रकार अनेक परमाणओं के मिलने की अवस्था 
में और उनमें रूप विशेष अर्थात्‌ जिस द्रव्य में रूप है उसके 
परमाण होने पर रूप का प्रत्यक्ष होता है । इसी प्रकार रस, गन्ध 
ओर स्पशे का भी ज्ञान समझना चाह्विये। जिस प्रकार आँख से 
रूप का प्रत्यक्ष होता है इसी प्रकार जिह्वा से रस का प्रत्यक्ष होता 
हे । परन्तु जब तक द्रव्य संयक्त न हो ओर उसमें जल के परमाणु 
न हों तब तक उसके रस का ज्ञान नहीं हो सकता। गन्ध का प्रत्यक्ष 
करनेवाली इन्द्रिय नाक है । गन्ध को वह तब ही प्रत्यक्ष कर सकती 
है जबकि वस्तु अनेक द्रव्यों से संयुक्त हो जावे, ओर उसमें मिट्टी के 
परमाण विद्यमान हों । जहाँ मिट्टी के परमाण न होंगे और असंयुक्त 
परमाण होंगे वहाँ गन्ध का ज्ञान नहीं होगा । ऐसे ही स्पशे का 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये जब तक परमाण संयुक्त न हों ओर उसमें 
वायु के परमाण सम्मिलित न हों तब तक उसका स्पशे प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता । 

प्रनपत्थर बहुत परमाणओं से संयुक्त है, ओर उसमें मिट्टी 
के परमाण भी मिले हैं परन्तु उसमें गन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता 
इसलिये यह नियम ठीक नहीं कि संयुक्त ओर रूप विशेषवाली 
बस्तु का ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ! 

उत्तर--पस्थर में गन्ध है। परन्तु उसका ज्ञान इसलिये नहीं 
होता कि पत्थर के अवयव इस प्रकार ठोस हैं कि उसमें प्रथ्वी की 
अधिकता से आङुखन अर्थात्‌ सुकड़ने की शक्ति अधिक है जिसके 
कारण मिट्टी का परमाण बाह्र की ओर उड़ने के स्थान में भीतर 
की ओर खिंचा हुआ है और जब तक मिट्टी के परमाणु को नाक 
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तक न ले जावें तब तक उनके गन्ध का ज्ञान नहीं होता। इसलिये 
जब पत्थर को जलाओगे तो उस ठोसपन के दूर होने से गन्ध का 
गुण अवश्य ही प्रत्यक्ष होगा । 

प्रश्न--यदि गुणों का प्रत्यक्ष होना अनेक द्रव्यों के मिलने 
ओर उनमें विशेषकर उस गुण वाले परमाण के होने की अवस्था 
में ही माना जावे तो गुरुत्व ( बज्न ) जो गुण हे ओर जिस वस्तु 
में रूप रहता है उसमें गुरुस्व भी रहता हे, गुरुत्व का प्रत्यक्ष न 
होने से इस नियम में व्यभिचार प्रतीत होता हे अथात किस गुण 
का प्रत्यक्ष होता है किसका नहीं ? 


तस्यामावादव्यमिचारः ॥ १० ॥ 


थे--जिस हेतु से व्यभिचार दोष दिया गया अर्थात्‌ यह 
बतलाया गया है कि जिस अनेक ट्रव्यों के मिले हुए पदाथ में रूप 
रहता है उसमें गुरुत्व भी रहता हे, इसलिये गुरुत्व का भी प्रत्यक्ष 
दोना चाहिये परन्तु एक ही अधिकरण में दो गुणों के रहने से यह 
श्यावश्यक नहीं कि दोनों का प्रत्यक्ष हो । यदि यह सावेत्रिक नियम 
होता कि एक ही इन्द्रिय से एक अधिकरण में रहनेवाले गुणों का 
प्रत्यक्ष हो जावे, उस अवस्था में व्यभिचार हो सकता था, परन्तु 
यह नियम ही नहीं, इसलिये व्यभिचार भी नहीं है। ओर गुरुत्व 
झोर रूप को एक ही द्रव्य में रहता हुआ जानकर उनके प्रत्यक्ष 
होने का विचार करना ही अविद्या है। प्रथम तो दोनों का 
्चधिकरण ही एक नहीं, क्योंकि रूप तो अग्नि का गुण है ओर 
शुरूत्व प्रथ्वी के आकषेण से प्रतीत होता हे। जब दोनों का 
धिकरण हो एक नहीं तो एक अधिकरण कहना बुद्धि को धोखा 
होने के कारण हे। दूसरे एक अधिकरण में रहनेवाले दो गुणों का 
एक इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे अग्नि में रूप ओर गरमी 
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हे। परन्तु आँख से रूप का ज्ञान होता हे, परन्तु गरमी का ज्ञान 
नहीं होता हे, क्योंकि आँख केवल रूप का ग्रहण करती है, यदि 
गुरुत्व में रूप होता तो आँख उसका ग्रहण कर लेती । परन्तु नियम 
तो यह है कि गुण में गुण हो नहीं सकता । फिर गुरूत्व में गुणरूप 
गुण केसे रह सकता है ? जब गुरुत्व में रूप नहीं तो उसको किस 
प्रकार देखते ? इसलिये इनं बातों के न होने से व्यभिचार नहीं है । 


अशय यह हे कि रूप, रस, गन्ध, स्पशो ओर शब्द इन्हीं का ज्ञान 
नियम से होता हे 
सर्याःपरिमाणानिपृथकत्वं संयोगाविभागोपरत्वापरत्वे 


कम च रूपिद्र्यसमवायाच्चाल्लुषाणि ॥११॥ 
अथे--संख्या ओर परिमाण प्रथकत्व, मिलना, अलग होना 
परे होना, बरे होना ये सावयव पदार्थों में होने से आँख से देखने 
योग्य है आशय यह है कि इन गुणों का आँख से प्रत्यक्ष हो 
सकता है। जैसे पाँच मनुष्य खड़े हें तो उनकी संख्या का ज्ञान 
हमको आँख से होता है। किसी चीज से कोई छोटी है या 
है इस छोटाइ-बड़ाई का ज्ञान भी आँख से हो जाता है। यदि 
बहुत सी वस्तुओं से कोई वस्तु प्रथक है तो उसको प्रथकता को 
भी हम आँख से देख सकते हें। कोई वस्तु जब कभी किसी वस्तु 
से मिलती है, या अलग होती है तो उसके मिलने या अलग होने 
को हम आँख से देख सकते हें। यह इससे वरे है इसका ज्ञान भी 
आँख से हो ज्ञाता है परन्तु यह ध्यान रहे कि जो बरे परे देशा के 
कारण होगा उनका ज्ञान आँख से हो सकेगा ओर जहाँ काल कृत 
होगा वहाँ पर आँख से ज्ञान नहीं होगा। इन सब गुणों ओर कमें 
का ज्ञान भी सक्रिय वस्तुओं को क्रिया करते हुए देखकर, आँख से 
हो जाता है। आँख के अतिरिक्त इन बातों का ज्ञान त्वचा से भी 
होता है। यद्यपि सूत्र में त्वचा शब्द नहीं, परन्तु क्रम से सिद्ध होता 
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है कि पहिले पाँच गुण तो एक इन्द्रियों से अनुभव होने बाले थे 
अर ये गुण दो इन्द्रियों अर्थात्‌ त्वचा और आँख से प्रतीत होते हैं । 

प्रश्र—क्या प्रत्येक वस्तु की संख्या आदि का ज्ञान आँख से 
हो जाता है ? या केबल रूप वाली वस्तु का ? 

अउपिष्वचाज्षुपाणि ॥१२॥ 

अर्थ--संख्या आदि रूववाले द्रव्यों में रहने की अवस्था में 
ही आँख से प्रगीत होती हे। जब आत्मा आदि रूपरहित वस्तुओं 
की संख्या आदि जानना चाहें तो वह आँख से नहीं जानी जावेगी 
आशय यह हे कि जिस वस्तु में रूप है उसकी संख्या ओर 
प्रथकृता आदि आँख से जानी जावेंगी । जिनमें रूप नहीं हे उनकी 
संख्या आँख व त्वचा से नहीं जानी जाती । 

प्रशन--क्या रूपरहित वस्तु की संख्या आदि का ज्ञान किसी 
प्रकार भी प्रत्यक्ष से नहीं ६! सकता 

उत्तर--सूत्रकार न यह नहीं कहा कि प्रत्यक्ष नहीं किन्तु यह 
कहा है कि आँख ओर खाल से नहीं जाना जाता । 


NA 


एतेन गुणत्वे भावेचसवेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥।१३॥। 
अथ--हूप आदि पाँच गुणां का आँख आदि एक एक इन्द्रिय 

से ज्ञान होता हे, और संख्या आदि का दो-दो इन्द्रिय से, ओर 
सुख दुःख का मन से परन्तु भाव ( होना ) का ज्ञान प्रत्येक इन्द्रिय 
से हो जाता हे, क्योंकि भाव ओर गुण का धर्मे सामान्य हे। ओर 
यह नियम हे कि जिस द्रव्य के देखने का ज्ञान इन्द्रिय से हो सकता 
है उसकी जाति का भी ज्ञान हो सकता हे इसलिये जब इन्द्रियों खे 
गुणी का ज्ञान हो सकता है उन्हीं इन्द्रियों से गुणों में रहनेवाली 
जाति अर्थात्‌ गुणपन का भी ज्ञान दो सकता है, यह परिणाम 


निकलता है। पहिला आहिक समाप्त 


अध्याय चोथा दसरा आहिक 


द्रव्य ओर गुणों की परीक्षा करके प्रथ्वी आदि कार्यो की जाँच 
करते हें-- 


तत्‌ पुनः पृथिव्यादिकारय्यं द्रव्यं त्रिविधं शरीरेच्द्रिय- 
विषयसंज्षकम्‌ ॥ १॥ 


अरथे--प्रथ्वी आदि क कायं तीन प्रकार के होते हैं, एक शरीर 
दूसरे इन्द्रिय ओर तीसरे विषय जो भागे जाते हैं । 


प्रइन--शरीर किसे कहते हें ? 

उत्तर-भोग करने के लिये जीवात्मा को जो बतोर मकान के 
मिलता है वा जिसमें रहकर इन्द्रियों के विषयों फे साथ जीवात्मा 
का सम्बन्ध होता हे वह शरीर हे। यह शारीर तीन प्रकार का है 
एक कत्तव्य योनि, जिसमें रहकर जीवात्मा किसी पूच कम का फल 
नहीं भोगता किन्तु भोग के लिये कर्म करता हे। दूसरे कतेव्य ओर 
भोक्तव्य योनि, जिसमें रहकर जीवात्मा पहले कर्मो का पाप ओर 
पुण्य भोगता है ओर आगे के लिये कर्म करता है। तीसरे भोक्तव्य 
योनि जिसमें रहकर केवल पिछले कर्मो की बुरी वासना वा बुरे 
संस्कारों को भुलाने के लिये उसके स्वतन्त्र न होने से केवल फल 
ही भोगता हे आगे के लिये स्वतन्त्रता से कम नहीं करता । इन्द्रिय 
ज्ञो जीवात्मा के कमं करने और फल भोगने के लिये साधन हैं 
जिनसे कमें करता हे ओर फल भोगता है । ओर विषय वह है जो 
इन इन्द्रियों से प्राप्त किये ज्ञाते हें जिसको जीवात्मा अपने अनुकूल 
या प्रतिकूल मानकर सुख दुःख का अनुभव करता है। आशय यह 
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ह्‌ k प्रवी, जल, अग्नि और वायु के कार्ये तीन प्रकार के 
होते हैँ । 
प्रश्न--एक तत्व अथात्‌ प्रथ्वी आदि से शरीर की उत्पत्ति 
मानना ठीक नहीं किन्तु प भूतों से बना हुआ हे ९ 
उत्तर--प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयागस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ 


पञ्चात्मकं न विद्यते ॥ २॥ 

अथे--शरीर आदि को पाँचों भूतों का काये कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि प्रत्यक्ष होने याग्य प्रथ्वी ओर अग्निका न प्रत्यक्ष होने 
योग्य वायु ओर आकाश से मिल जाना प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं 
होता। यदि पाँच भूतों से शरीर का बनना सिद्ध हो तो वायु ओर 
आकाश से बना हुआ शरीर जो प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं, पानी ओर 
अग्नि से मिलकर वनता हैया तो बिलकुल प्रत्यक्ष न होता या 
कुछ प्रत्यक्ष होता वा कुछ न होता। इसलिये पाँच भूतों से बना 
हुआ शरीर नहीं! 

प्रशन--तो क्या तीन भूतों से जो प्रत्यक्ष होने योग्य हें, यह 
शरीर बनता हे अर्थात्‌ मिट्टी, जल ओर अग्नि से उत्पन्न हुआ है ९ 


गुणान्तरापादुभावाच्च न त्र्यात्मकम्‌॥ ३ ॥ 

अथे--यदि मिट्टी पानी ओर आग के मिलने से यह शरीर 
बनता, तो पानी के गुण सरदी ओर बहना, अग्नि का गुण गर्मी 
ओर प्रकाशा इसमें पाया जाता, परन्तु ऐसा नहीँ पाया जाता किन्तु 
आत्मा से शुन्य शारीर में गन्ध की अधिकता प्रतीत होने से विदित 
होता है कि यह शरीर पार्थिव है । 

प्रश्‍न-शारीर में गरमी ओर रूप के होने से आग का होना 
ओर सर्दी ओर संयोग के पाये जाने से जल का होना पाया 
जाता है । 
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उत्तर--शारीर में गरमी नेमित्तिक है, और प्राण वायु अर्थात्‌ 
अग्नि से मिली हुई बायु के उसमें रहने से प्रतीत होती है। और 
मुर्दा शरीर में गरमी नहीं पाई जाती । ऐसे ही गर्मी और सरदी 
भी भोजन और जल के कारण जो खाया पिया जाता हे प्रतीत 
होती है, वास्तव में शरीर पार्थिव है उसका स्वाभाविक गुण गन्ध 
है अर शेष नैमित्तिक हैं । यहाँ पर तायं कणादजी का यह है 
कि समवाय सम्बन्ध से शरीर का कारण मिट्टी हे । 

प्रश्‍न-यदि यह शरीर पांच भूत या तीन भूतों अर्थात्‌ मिट्टी 
पानी और अग्नि आदि से नहीं बना तो उसमें भोजन पचाने 
की शक्ति जो अग्नि है ओर रूप आदि उसमें क्यों पाये जाते 
हैं? उन गुणों के होने से शरीर का पंचभोतिक होना पाया 
जाता है ? 


उत्तर--अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः॥ ४ ॥ 


अरथे--पूवे सूत्र में जो अग्नि जल आदि पञ्चभूतों से शरीर 
न बनने का खंडन किया गया हे अथात्‌ यह बतलाया गया है कि 
दूसरी जाति के परमाण किसी बस्तु के समवाय कारण नहीं हते, 
परन्तु परमात्मा के नियम से पञ्भूतों के परमाणओं फे संयोग 
का निषेध नहीं किया गया था । इसलिये उनके संयोग से भोजन 
आदि पचता हे, ओर रूप आदि का होना भी बतलाया गया है । 
परन्तु यदि कोई यह प्रश्‍न करे कि शरीर का सबसे प्रथम उपादान 
कारण कोन सा है तो उसका उत्तर यह होगा कि अधिकतया 
मिट्टी से बना हे, क्योंकि शरीर में उसके गुण अधिकता से पाये 
जाते हैं । गन्ध मिट्टी का स्वाभाविक गुण हे । वह शरीर के नाश 
होने तक मृत शारीर में भी पाया जाता हे, ओर भोजन का पचना 
आदि मृत शरीर में नहीं पाये जाते इसलिये शेष गुण नेमित्तिक 
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हैं ओर गन्ध गुण स्वाभाविक है गन्ध के स्वाभाविक होने से 
शरीर का पार्थिव होना सिद्ध हे। 

अब शरीर के प्रकार बणेन करत हें-- 

तत्र शरीरं द्विविधं यानिजमयोनिजंच ॥५॥ 

अथे--यह्‌ शरीर दो प्रकार का द्दोता है-एक योनिज अर्थात्‌ 
माता-पिता के सम्बन्ध से उत्पन्न द्वोनेवाला, दूसरा अयोनिज 
अथात्‌ बिना माता-पिता के सम्बन्ध से होने वाला है। अयोनिज 
शरीर सृष्टि के आदि में, बिना माता-पिता के, ऋषियों का होता 
हे, जो मुक्ति से लौटे हुए होने के कारण किसी कमं का फल भोग 
न दोने से केबल नये कमं करने के लिये युवावस्था में होता है, 
इसको कत्तेव्य यानि अथात्‌ केबल भाग के लिये कम करने योग्य 
शरीर को कहते हें । यानि अर्थात माता-पिता के संयोग से उत्पन्न 
होनेबाले शारीर दो प्रकार के होते हें । एक जरायुज अर्थात्‌ मनुष्य 
अर पशु आदि जो जरायु से उत्पन्न द्वोते हें, दूसरे अण्डज 
अथात्‌ अण्डे से उत्पन्न हानेवाले पत्ती ओर सूयं आदि के शरीर । 

प्रहन--अयोनिज शरीर का होना सम्भव नहीं प्रतीत होता 
क्योकि यह सूष्टि नियम के विरुद्ध हे! 

उत्तर--अयोनिज शरीर बुद्धि के विरूद्ध नहीं क्योकि पसीने से 
उत्पन्न होनेवाले अव भी विना माता-पिता के उध्पन्न होते हैं। 
प्रत्येक वैदिक सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिये परमात्मा ने सृष्टि 
में हृष्टान्त दिया हुआ है, इसलिये देव ऋषियों के उत्पत्ति को 
बिना माता-पिता के सिद्ध करने के लिये दृष्टान्त की रीति पर 
स्वेदज अर्थात्‌ मेल से उत्पन्न दोनेबाले जन्तु विद्यमान हैं । 

प्रभ्र—वबिना शरीर के उत्पन्न होने का कारण क्या है क्योंकि 
बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता ९ 
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अनियत दिग्देश पूवकत्वात्‌ ॥९॥ 
गअथे--परमाण देश ओर दिशा से बन्धे हुए नहीं किन्तु प्रत्येक 
देश और दिशा में परमाण विद्यमान हें जो इश्वर के नियम से 
चेघ्टा पाकर मिल जाते हैं । पहिले परमाण दूसरे परमाण से मिल- 
कर द्यणक बनते हैं । ओर इसी प्रकार क्रम से मिले हए शरीर 
बन जाते हें । इसमें उन जीवात्माओं के मुक्ति से लौटे हुए होने 
के विशेष गुण के कारण से उनके शरीर बनने के लिये यह 
विशेष नियम है । क्योंकि प्रत्येक प्रकार के शरीर ओर उनमें जाने 
को नियम जीवात्मा की अवस्थाओं के अनुसार ही प्रथक-प्रथक 
है । इसी प्रकार मुक्त जीव को पुनः सृष्टि में आन के लिये यह 
विशेष नियम हे । 
अ-परमाण बिना क्रिया के मिल ही नहीं सकते, क्योंकि 
संयोग की उत्पत्ति कमें से हे ओर बिना संयोग के वस्तु उत्पन्न 
नहीं हो सकती ९ 
घम -विशेषाच ॥७॥ 
अर्थ--स्रष्टि के आरम्भ में परमास्मा की दी हुईं चेष्टा से ही 
परमाणओं का संयोग होकर प्रथ्वी ओर वृक्षादि सब वस्तु बनते 
हैँ । इसलिये परमात्मा की दी हुईं क्रिया से ही नियम के अनुसार 
परमाणु मिलकर देव ऋषियों के शारीरों को उत्पन्न करते हें। इसी 
निथम के अनुसार मच्छर आदि छोटे-छाटे जन्तुं के शरीर 
भी बिना माता-पिता के उस चेष्टा और नियम से उत्पन्न होते हैं 
जिस प्रकार स्वेदज अब भी बिना माता-पिता के उत्पन्न होते हैं । 
इसलिये कोई आच्षेप नहीं । 
समार्याभावाच ॥८॥ 
अथे--ब्राह्मण आदि के श्रुतियों, शास्त्रों ओर स्मृठियों में बिना 
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है कि प्रथ्वी, जल, अग्नि और वायु के काये तीन प्रकार के 
होते हैं । 
प्रशन--एक तत्व अथात्‌ प्रथ्वी आदि से शरीर की उत्पत्ति 
मानना ठीक नहीं किन्तु प भूतों से बना हुआ हे ९ 
उत्तर--प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणां संयागस्याप्रत्यक्षत्वात्‌ 


पञ्चात्मकं न विद्यते ॥ २॥ 

अथे--शरीर आदि को पांचों भूतों का काय कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि प्रत्यक्ष होने याम्य प्रथ्वी आर अग्निका न प्रत्यक्ष होने 
योग्य वायु ओर आकाश से मिल जाना प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं 
होता । यदि पाँच भूतों से शरीर का बनना सिद्ध हो तो वायु ओर 
आकाश से वना हुआ शारीर जो प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं, पानी ओर 
अग्नि से मिलकर बनता हेया तो बिलकुल प्रत्यक्ष न होता या 
कुछ प्रत्यक्ष होता वा कुछ न होता। इसलिये पाँच भूतों से बना 
हुआ शरीर नहीं। 

प्रश्न--तो क्या तीन भूतों से जो प्रत्यक्ष होने योग्य हें, यह 
शरीर बनता हे अर्थात्‌ मिट्टी, जल ओर अग्नि से उत्पन्न हुआ है ९ 


गुणान्तशप्रादुर्भावाच न तर्यात्मकम्‌॥ ३ ॥ 

अथे--यदि मिट्टी पानी ओर आग के मिलने से यह शरीर 
बनता, तो पानी के गुण सरदी और बहना, अग्नि का गुण गर्मी 
ओर प्रकाश इसमें पाया जाता, परन्तु ऐसा नहीं पाया जाता किन्तु 
आत्मा से शुन्य शरीर में गन्ध की अधिकता प्रतीत होने से विदित 
होता है कि यह शरीर पार्थिव है। 

प्रशन--शरीर में गरमी ओर रूप के होने से आगका होना 
ओर सर्दी ओर संयोग के पाये जाने से जल का होना पाया 
जाता है । 
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उत्तर--शरीर में गरमी नेमित्तिक हे, ओर प्राण वायु अथोत्‌ 
अग्नि से मिली हुई बायु के उसमें रहने से प्रतीत होती हे। और 
मुर्दा शरीर में गरमी नहीं पाई जाती ऐसे ही गमी और सरदी 
भी भोजन और जल के कारण जो खाया पिया जाता है प्रतीत 
होती है, बास्तव में शरीर पार्थिव है उसका स्वाभाविक गुण गन्ध 
हे और शेष नैमित्तिक हैं । यहाँ पर तात्पये कणादजी का यह है 
कि समवाय सम्बन्ध से शरीर का कारण मिट्टी हे । 

प्रशन--यदि यह शारीर पांच भूत या तीन भूतों अर्थात्‌ मिट्टी 
पानी ओर अग्नि आदि से नहीं बना तो उसमें भोजन पचाने 
की शक्ति जो अग्नि है और रूप आदि उसमें क्यों पाये जाते 
हैं? उन गुणों के होने से शरीर का पंचभोतिक होना पाया 
जाता है ? 


उत्तर--अखुसंयोगस्लप्रतिषिद्ध! ॥ ४ ॥ 


पर्थ-पूवे सूत्र में जो अग्नि जल आदि पञ्चभूतों से शरीर 
न बनने का खंडन किया गया हे अथात्‌ यह बतलाया गया है कि 
दूसरी जाति के परमाणु किसी बस्तु के समवाय कारण नहीं होते, 
परन्तु परमात्मा के नियम से पञ्चभूतों के परमाणओं के संयोग 
का निषेध नहीं किया गया था। इसलिये उनके संयोग से भोजन 
आदि पचता हे, ओर रूप आदि का होना भी बतलाया गया है। 
परन्तु यदि कोई यह प्रश्‍न करे कि शरीर का सबसे प्रथम उपादान 
कारण कोन सा है ? तो उसका उत्तर यह होगा कि अधिकतया 
मिट्टी से बना है, क्योंकि शरीर में उसके गुण अधिकता से पाये 
जाते हैं | गन्ध मिट्टी का स्वाभाविक गुण है । वह शरीर के नाश 
होने तक मृत शरीर में भी पाया जाता हे, ओर भोजन का पचना 
आदि मृत शरीर में नहीं पाये जाते इसलिये शेष गुण नेमित्तिक 
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हैं ओर गन्ध गुण स्वाभाविक हे गन्ध के स्वाभाविक होने से 
शारीर का पार्थिव होना सिद्ध हे। 

अब शारीर के प्रकार वणेन करत हैं- 

तत्र शरीरं द्विदिधं यानिजमयोनिजंच ॥५॥ 

अथे--यह शरीर दो प्रकार का द्वीता है--एक योनिज अर्थात्‌ 
माता-पिता के सम्बन्ध से उत्पन्न द्दोनेवाला, दूसरा अयोनिज 
अथात्‌ बिना माता-पिता के सम्बन्ध से होने वाला है। अयोनिज 
शरीर सृष्टि के आदि में, बिना माता-पिता के, ऋषियों का होता 
है, जो मुक्ति से लौटे हुए होने के कारण किसी कर्म का फल भोग 
न दोन से केवल नये कमं करने के लिये युवावस्था में होता हे, 
इसको कत्तव्य योनि अथात्‌ केबल भाग के लिये कमं करने योग्य 
शरीर को कहते हैं। यानि अर्थात माता-पिता के संयाग से उत्पन्न 
होनेवाले शारीर दो प्रकार के होते हैं । एक जरायुज अर्थात्‌ मनुष्य 
और पशु आदि जो जरायुसे उत्पन्न द्वोते हवें, दूसरे अण्डज 
अथात्‌ अण्डे से उत्पन्न द्वानेवाले पत्ती ओर सूयं आदि के शरीर । 

प्रइन--अयोनिज शरीर का होना सम्भव नहीं प्रतीत होता 
क्योंकि यह सृष्टि नियम के विरुद्ध हे ९ 

उत्तर--अयोनिज शारीर बुद्धि के विरूद्ध नहीं क्योंकि पसीने से 
उत्पन्न होनेवाले अव भी बिना माता-पिता के उत्पन्न होते हैं। 
प्रत्येक वैदिक सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिये परमात्मा ने सृष्टि 
में दृष्टान्त दिया हुआ है, इसलिये देव ऋषियों के उत्पत्ति को 
बिना माता-पिता के सिद्ध करने के लिये दृष्टान्त की रीति पर 
स्वेदज अर्थात्‌ मेल से उत्पन्न द्दोनवाले जन्तु विद्यमान हैं । 

प्रश्न-बिना शरीर के उत्पन्न होने का कारण क्या है क्योंकि 
विना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता ? 
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अनियत दिग्देश पूवकत्वात्‌ ॥६॥ 
भ्रथे--परमाण देश ओर दिशा से बन्थे हुए नहीं किन्तु प्रत्येक 
देश ओर दिशा में परमाण विद्यमान हें जो इश्वर के नियम से 
खेष्टा पाकर मिल जाते हैं । पहिले परमाण दूसरे परमाण से मिल- 
कर द्यणक बनते हैं। ओर इसी प्रकार क्रम से मिले हुए शरीर 
बन जाते हें । इसमें उन जीचात्माओं के मुक्ति से लौटे हुए होने 
के विशेष गुण के कारण से उनके शरीर बनने के लिये यह 
विशेष नियम है । क्योकि प्रत्येक प्रकार के शरीर और उनमें जाने 
को नियम जीवात्मा की अवस्थाओं के अनुसार ही प्रथक-प्रथक 
है । इसी प्रकार मुक्त जीव को पुनः सृष्टि में आने के लिये यह 
विशेष नियम हे । 
प्रभ—परमाण बिना क्रिया के मिल ही नहीं सकते, क्योंकि 
संयोग की उत्पत्ति कमे से हे ओर बिना संयोग के वस्तु उत्पन्न 
नहीं हो सकती ९ 
धम -विशेषाञ्च ॥७॥ 
अथे--छष्टि के आरम्भ में परमात्मा की दी हुई चेष्टा से ही 
परमाणओं का संयोग होकर प्रथ्वी ओर वृत्तादि सब वचस्तु बनते 
हैं । इसलिये परमात्मा की दी हुईं क्रिया से ही नियम के अनुसार 
परमाणु मिलकर देव ऋषियों के शरीरों को उत्पन्न करते हैं । 
नियम के अनुसार मच्छर आदि छोटे-छाटे जन्तुं के शरीर 
भी बिना माता-पिता के उस चेष्टा ओर नियम से उत्पन्न होते हैं 
जिस प्रकार स्वेदज अब भी बिना माता-पिता के उत्पन्न होते हैं । 
इसलिये कोई आच्ेप नहीं । 
समार्याभावाच ॥<८॥ 
अथ--ब्राह्मण आदि के श्रतियों, शास्त्रों और स्म्र॒तियों में बिना 
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माता-पिता के उत्पन्न हुए ऋषियों के नाम पाये जाते हैं, और 
रूष्टि नियम के अनुसार कारागार ( जेलखाना ) के बनानेवाले 
स्वतन्त्र ही होते हें और उसमें रहने के लिये परतन्त्र जाते हैं । 
इसी प्रकार सूष्टि के क्रम को आरम्भ करने के लिये जिसमें पू 
सृष्टि के कमे फल भोगनेवाले जीव आकर जन्म लें उनके शरीरो 
के सांचे बनाने के लिये बिना कमं के फल भोगनेवाली सृष्टि के 
होने का अनुमान होता हे यह दो प्रमाण अयोनिज शारीरों के 
वास्ते मिलते हें । इस पर ओर युक्ति देते हें: 


संज्ञाया अनादित्वति ॥९॥ 
अथे--गो णिक नाम जो गुण कारण से रकखे जते हैं और 
प्रत्येक सृष्टि में एक से होते हें, जैसे अग्नि आदि जिसको संस्कृत 
में योगिक कहा गया है । इसलिये ये नाम अनादि हैं क्योंकि यदि 
नये-नये नाम उत्पन्न होते तो प्रत्येक सृष्टि में भिन्न-भिन्न होते परंतु 
वेद से ज्ञात होता है कि जिस प्रकार सूय चन्द्र आदि परमात्मा ने 
इस संसार से पहिले सग में रक्खे थे वे ही इस सग अथात्‌ संसार 
में रक्‍्खे । एसे ही उससे पहिले इन नामों के अनादि दोन से ज्ञात 
होता हे कि अयानिज्ञ मनुष्य भी होते हैं, जिनके माँ बाप के न 
होने से उनके रूढ़ि नाम तो हो नहीं सकते उन्हें योगिक नामों से 
अर्थात्‌ अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा ब्रा ओर मनु आदि से 
पुकारते हें । इसलिये वेदों में जिन योगिक नामों का उल्लेख है 
वे प्रत्येक सृष्टि में एक से हाते हें, ओर अयोनिज लोगों के वही 
नाम जो पूवे सग फे अयोनित लोगों 7 थे, रकसे जाते हैं । 
सन्त्ययोनिजाः ॥ १०॥ 
अथ--उपयुक्त युक्ति श्रोर प्रमाण से सिद्ध होता है कि बिना 
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# स्वयंभ आदि | † “आदित्वात्‌ इति पाठः । 


भाषानुवाद २४ 


योनि अर्थात्‌ बिना माता-पिता के उत्पन्न होनेवाले देव ऋषियों के 
शरीर होते हें। उनके नाम वेद के अनुसार प्रत्येक सृष्टि के 
आरम्भ में योगिक अर्थांत अग्नि, वायु, आदित्य, अङ्गिरा, मनु 
ओर ब्रह्मा आदि एक से रक्‍्ख जते हें । 


बेदलिगाच ॥ ११ ॥ 

अथे--वेद के प्रमाण से भी ब्रह्म देव ऋषि आदि की उत्पत्ति 
लिखी है, जिनका बनानेवाला इशवर है । जैसे यजुर्वेद अध्याय ३ में 
अथात्‌ पुरुष सुक्त में दिखलाया हे कि उससे देव ऋषि आदि 
उत्पन्न हुए। जिस प्रकार योनिज ओर अयोनिज दो प्रकार के शरीर 
ददते हें और वे पार्थिव होते हैं ऐसे शेष वायु आदि से बने हुए 
शरीर नहीं होते हें किन्तु वे सब अयोनिज ही होते हैं, क्योंकि 
पिता के बीयं ओर माता के रज से मिलकर जो शरीर बनता है 
वह शरीर योनिज कहलाता है, परन्तु रज ओर वीये दोनों पार्थिव 
होते हैं इसलिये इनसे बना हुआ शरीर पाथिव ही होगा, यह कार्ये- 
कारण के नियम से नियत बात हे ओर इन्द्रिय प्रथिवी फे गन्ध को 
प्रत्यक्ष करने वाली नासिका है। ऐसे दी जज़ की इन्द्रिय रसना, 
अग्नि की आँख ओर वाय॒ की त्वचा है। आकाश का कान है जो 
अपने-अपने भूत के गुण, गन्ध, रस, रूप, स्पशो ओर शब्द को 
प्रत्यक्ष करते हें। और मिट्टी से उत्पन्न हए विषय घट आदि ओर 
पहाड़ और स्थावर अर्थात्‌ वृक्ष फल ओर घास आदि हैं । 


चोथा अध्याय का दूसरा आहिक समाप्त 


१० 


अध्याय ५ आहिक १ 

द्रव्य ओर गुण की परीक्षा करके, इस पाँचर्ष अध्याय 
में कमं की परीक्षा आरम्भ करते हैं ओर उसमें प्रयत्न से 
उत्पन्न होनेवाले उत्तेपण ओर बिना प्रयत्न उत्लेपण के 
पुण्य के कारण जो कम हैं ओर जो कम पाप का कारण 
है, ओर जो पाप पुण्य दोनों से पृथक्‌ उदासीन कमं हैं, 
उन सबका पहिले आहिक में वणान होगा । 


आत्मसंयोगपयत्नाभ्यां इस्ते कम ॥ १॥ 

अथ--आत्मा के संयोग ओर प्रयत्न से हाथ में कम द्दोता है 
अशय यह हे कि हाथ जो कुछ कमे करता है उसका कारण आत्मा 
का संयोग ओर प्रयत्न है। क्योंकि यदि आत्मा का संयोग ही 
कमे का कारण माना जावे तो आत्मा के शारीर में व्यापक द्दोने से 
उसका प्रतिक्तण ह्वाथ से संयाग बना रहता है ओर जिस अंग के 
साथ आ्मा का सम्बन्ध न हो उसका जीवित रहना ही सम्भव 
नहीं इसलिये प्रत्येक जीवित अङ्ग से आत्मा का सम्बन्ध होने से 
उसमें चेष्टा होनी चाहिये, इस दोष को दूर करने के लिये ऋषि ने 
बतलाया कि जव प्रयतन अथात्‌ इच्छा शक्ति का भी हाथ के साथ 
सम्बन्ध हो अर्थात आत्मा हाथ के चेष्ठा देने की इच्छा रखता हे 
तब हाथ में कमे होता हे। इस कम का समवायि कारण हाथ है 
शौर असमवा[य कारण इच्छा शक्ति वाल आत्मा का संयोग है 
ओर इच्छा शक्ति निमित्त कारण अर्थात्‌ कत्तां हे और इस समूह 
का नाम चेष्टा अथात्‌ कमे करना है । 


भापएमुस्हद १४१ 


प्रश्म--समसवायि कारण किसको कहते हें ९ 
उत्तर--अवयवों का जो संयोग हे, जिससे काय बना है जिसके 
विना कायं रह ही नहीं सकता अथात्‌ अवयबों के संयोग को सम- 


बायि कारण कहते हें । | 
प्रशन--असमवायि कारण किसको कहते हैं ? 


उत्तर--जिन अवयवों के संयोग से वस्तु बनती है वे अबयव 
उस बस्तु के असमवायि कारण हाते हें । 

प्रश्‍न--निमित्त कारण किसका कहते हैं ? 

उत्तर--संयाग का करानेवाला ओर संयोग छ लिए जिन साधनों 
की आवश्यकता पड़ती हे वे सब निमित्त कारण कहलाते हें । 


. © 
तथा हस्तसंयोगाञ्च मुसले कम ॥ २ ॥ 

अथ--जिस प्रकार आत्मा के संयोग ओर प्रयत्न से हाथ में 
क्रिया होती हे, उसी प्रकार हाथ के संयोग से ऊखल में धान कूटने- 
बाले मूसल में, धान कूटते समय होती है। महर्षि कणादजी ने 
सूत्र में 'थ' से बतला दिया है कि गिरने में भारी होना भी कारण 
है अथात्‌ जब मूसल नीचे की ओर से ऊपर को जाता हे तो उसमें 
आत्मा के प्रयत्न से हाथ में क्रिया ओर हाथ के संयोग से मूसल में 
क्रिया होती है, परन्तु नीचे जाते समय भारी होने के कारण बह 
गिर जाता है। वहाँ भारी होना भी गिरने का कारण है। आशय 
हद हे कि ऊपर चलने में प्रयत्न से कम होता है, ओर नीचे प्रृथ्बी 
के आकषेण से गुरूत्व के कारण गिर सकता हे। उसमें प्रयत्न की 
विशेष, आवश्यकता नद्दीं। जैसे एक गेंद को आकाश की ओर 
फेंका जावे तो उसमें दो क्रियाएं होंगी । एक तो गेंद का ऊपर की 
ओर जाना ओर दूसरा नीचे की ओर गिरना । इन दानों में ऊपर 
की ओर जाना, तो आत्मा के प्रयत्न ओर हाथ के संयोग से हुआ. 
है और नीचे की ओर आना मारी होने के कारण है इस स्थल पर 


3 १५२ वैशेषिक दशन 


मूसल ओर गेंद समवायि कारण है ओर प्रयत्न से क्रिया करके जो 
हाथ का मूसल से संयोग माना है वह असमवायि कारण है। 
आत्मा का प्रयत्न ओर भारी हाथ निमित्त कारण हे । 


अभिघातजे मुसलादों कमणि व्यतिरेकाद कारणे 
हस्तसंयोग! ॥ ३ ॥। 


अथे--जब मुसल नीचे गिरता हे, यद्यपि उस समय हाथ का 
भी संयोग हाता ह, परन्तु गिरने में भारी होने के अतिरिक्त जिससे 
प्रथ्वी की आक्षण शक्ति नीचे गिराती हे, हाथ का सम्बन्ध 
उसका कारण नहीं होता हे, क्योंकि गिरते समय आत्मा फे प्रयत्न 
की आवश्यकता नहीं। उसकी य॒क्ति यह हे कि चाहे हाथ का 
संयोग हो या न हो वह अवश्य ही गिरंगा जब हाथ के बिना 
उसका गिरना आवश्यक हे क्योंकि यदि गिरत समय प्रयत्न हाता 
तो वह उसको नीचे गिरने से राकता न कि गिराता, क्योंकि 
प्रयत्न का प्राकृतिक शक्ति के विरुद्ध ही प्रयाग किया जाता है या 
प्राकृतिक आकषण को अपन बल से चलान में उसका प्रयोग होता 
है। इससे यह भी प:रणाम निकलता हे कि मनुष्य को उन्नति 
करने में यत्न करने की आवश्यकता है ओर यादि उन्नति का यत्न 
न किया जाव तो अवनति स्वयं ही हो जाती हे, क्योंकि जिस प्रकार 
भारी वस्तुओं को आकषण शक्ति से प्रथ्वी अपनी ओर प्रत्येक 
समय ख्ीँचती हें उसे गिराने की कोइ आवश्यकता नहीं इसी प्रकार 
विषयों की आकपण शक्ति इन्द्रियों का बराबर अपनी ओर 
खींचती है, यदि आत्मा इन्द्रयों को विषयों से रोकने का काम न 
करे तो वह बलात्‌ आत्मा का विषयों की ओर ले जायगी । जिस 
प्रकार भारी बस्तु में गुरूत्व प्रथ्वी की आकषेण शक्ति से है, इस- 
लिये वह वस्तुओं का अपन कारण एथ्वी की ओर ले जाता है 


१५४ वेशेषिक दर्शन 


कारण हाथ ओर मूसल का मिलना है आत्मा की सांकल्पिक क्रिया 
उसका समवायि-कारण नहीं क्योंकि मूसल के गिरने के साथ हाथ 
का नीचे जाना आत्मा के संकल्प से प्रथक हे ९ 

प्रशन--जबकि सारे शरीर या उसक किसी अङ्क में क्रिया 
होती हे बह सब आत्मा क प्रयत्न से हाती हे तो ऐसे समयों पर 
ऐसी क्यों नहीं कि आत्मा का विना प्रयत्न के ही मूसल के साथ 
नीचे चला जाना स्वीकार करते हो ओर दाथ के साथ सार शरीर 
में भी क्रिया होती ह ९ 

उत्तर--आत्मकम हर्तस योगाच्च ।६। 

अथे--यहाँ आत्म शब्द से तात्पय सारे शरीर से है, उपचार 
से शरीरका आत्मा लिखा हे कि सारे शरीर में जो क्रिया होती है 
उस समय वह हाथ के संयाग से होती हे। आशय यह हे कि 
मूसल तो भारी हाने से प्रथ्वी की आकषण शक्ति से नीचे को 
गिरता हे ओर उस मूसल के साथ लगा हुआ हानसे हाथ में भी 
बह्‌ हरकत आ जाती हे, जैसे कि अंजन क साथ लगी हुइ होन से 
तमाम गाड़ियाँ क्रिया करती हें आर हाथ के संयाग से सार शरीर 
में क्रिया दाती हैं । जिस प्रकार एक अञ्जन क संयाग से दूसरी 
गाड़ी चली हं। ओर दसरी गाड़ी के संयोग से तीसरी गाड़ी 
अलती है ऐसे ही सारी की सारी चलती हें। यद्यपि चलानेचाली 
शक्ति जा भाप है उसका सम्बन्ध कवल अञ्न से हे परन्तु क्रिया 
संयोग से सारी गाड़ियों मं हाती ह। इसी प्रकार प्रथ्जी का आक- 
पेश केवल मूसल पर होता है लेकिन संयाग से हाथ ओर सारा 
शरीर क्रिया करता है । ऑर यह भी तास्पय द कि आत्मा में जो 
क्रिया होती है वह शरीर के सम्बन्ध से होती ह क्‍योंकि वह किसी 
कारण द्वारा ही क्रिया करनेवाला है। बिना कारणों के अथात्‌ बिना 
शरीर के बह क्रिया कर भी नहीं सकता अब उन क्रियाओं का 


शता नुसद्‌ १५%, 


वर्णन करते हैं कि जिसमें किसी प्रकार फे प्रयत्न की अपेक्षा नहीं 
यद्यपि मूसल आदि के गिरने की क्रिया भी प्रयत्न की अपेक्षा नहीं 
रखती परन्तु जब तक प्रयत्न से मूसल उपर न जाये तब तक गिर 
नहीं सकता । 


संयोगाभाषे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥७॥। 

संयोग इस शाब्द से सारी रूकावटों से तारपये है अर्थात रूका- 
बट के न होने से भारी होने के कारण वस्तु ऊपर से नीचे गिरती 
है । जब तक रुकावट हो तब तक नहीं गिरती यहाँ गिरने में एक 
रुकावट तो संयोग ही है । भारी वस्तु किसी वृक्ष आदि में वेधी होने 
से नहीं गिरती । उसके न गिरने में वही संयोग ही कारण है । 

प्रभ--जा पक्षी अन्तरिक्ष में उड़ते हैं उनमें न तो किसी से 
संयोग होता है, ओर व भारी भी होते हैं, वे क्यों नहीं गिरते ९ 

उत्तर--बहाँ पर प्रयत्न, जो नीचे गिरने से प्रथक रहने के लिये 
पत्ती करते हें बह, गिरन से रोकता हे। दूसरे बह अपने परों को 
फेलाकर अपने शरीर को इस प्रकार का बनालेता हे कि उसका 
वोझ, नीचे की वायु से कम हो जाता है इसलिये वायु में विचरते 
हैं, इसी प्रकार बहुत सी रूकावटें गिरने से रोकनेवाली हें, जिसको 
महषि कणादजी ने संयोग शब्द से दिखाया हे । जब ये रूकावटें न 
हों तब भारी वस्तु नीचे गिरती हे। जिन वस्तुओं में गुरूत्व नहीं 
अथात जिन पर प्रथ्यी की आकषण शक्षित का प्रभाव नहीं हे 
नहीं गिरते, जिस प्रकार अग्नि की शिखा सदैब ऊपर का उठती है। 

प्रभ--यदि बाक (गुरुत) के कारण ही गिरना मामा जावे दौ 
गेंद ऊपर क्यों जाती है, और घूमती हुईं नीचे को क्यों आती है ९ 


उत्तर--नोदनविशेषाभावान्नोध्व न तियंग्गमनम्‌ ॥८॥ 
अथे--विशेष भाव से प्रयत्न के न होने से ऊपर नीचे नहीं 
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जाता अर्थात्‌ जब तक क्रिया उत्पन्न करनेवाले की क्रिया रहती है 
तब तक गेंद ऊपर चली जाती हे, ओर जहाँ बह क्रिया समाप्त होती 
है वहाँ से लुढ़कती हुई नीचे गिरती है। परन्तु वृक्ष से जा फल 
गिरता हे, ओर पत्ती जो ऊपर से थक कर गिरता हे, और तीर 
लो कमान से चलकर किसी दूसरे स्थान पर गिरता हे उनमें विशेष 
प्रयत्न का संयोग न होने से उपर चलना ओर नीचे गिरना नहीं 
होता । जहाँ-जहाँ विशेष प्रय्न से सम्बन्ध होगा वहाँ वस्तु लुढ़कती 
हुई चलेगी । जहाँ प्रथवी के आकषेण से भारी होने के कारण गिरंगी 
वहाँ सीधी गिरगी, इसका यही तात्पर्य है । 

प्रश्न--वह विशेष प्रकार की क्रिया, जिससे इस प्रकार का कमे 
होता हे किस प्रकार उत्पन्न होती ह ? 


उत्तर--प्रयत्नविशेषान्ना दनवितेषः ॥ ९॥ 
अथे--धह विशेष क्रिया आत्मा के प्रयत्न से हाती हे अथात्‌ 
ज्ञीवात्मा मन को प्ररणा करता हे ओर मन इन्द्रियों को प्रेरित 
करता हे । उस प्रेरणा से क्रिया उत्पन्न होकर उस कमें का कारण 
होती हे जा ऊपर जाती हुई गेंद गिरती हे । 
प्रश्न--बहुत चीजें थोड़ी दूर जाकर ऊपर रह जाती हें ओर 
बहुत चीजें अधिक उँची जाती हैं ? 


उत्तर--नोदनविश्ञेषाटूदमनविशेषः ॥ १० ॥ 
अथे--जो आत्मा के प्रयत्न से विशेष क्रिया उत्पन्न होती है 
जिससे प्रेरित हुई गेंद ऊपर जा रही हे, यदि वह अधिक वेगवाली 
हो तो उस चीज़ से दूर तक ऊँची चली जाती है। यदि बह क्रिया 
न्यून है तो चीञ्च कम ऊँची जाती है । अधिक वा न्यून वेग वस्तु के 
भारी और हलका द्वोने पर निभर हे, ओर क्रिया की न्यूनाधिकता 
से सम्बन्ध रखती है। हलकी चीज अधिक क्रिया से बहुत ऊची 
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जावेगी, उसी क्रिया से भारी चीज कम ऊँची जावेगी। जो चीज़ 
बहुत ही हलकी हो बह ऊँची कठिनता से जावगी। अब इस 
अवस्था को दिखाते हैं कि जब प्रयन्न होता है ओर उससे पाप- 
पुण्य नहीं होता क्योंकि पाप-पुण्य आत्मा के प्रयत्न से ही किये 
जाते हें, परन्तु यदि आत्मा संस्कार के वश में क्रिया उत्पन्न करे 
ओर उसमें प्रयन्त हो तो वह क्रिया यद्यपि आत्मा की उत्पन्न की 
हुई हे परन्तु पुण्य-पाप का कारण नहीं हाती। उसका दृष्टान्त 
देते हें 
इस्तकर्मणा दारककम व्यार्यातम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथे--ऊखल में मूसल गिरने से जो हाथ में क्रिया होती है, 
क्योंकि वह संस्कार के कारण होती हे, इसलिये बद पाप-पुण्य 
का कारण नहीँ होती । उसका उदाहरण यह है, कि यद्यपि बालक 
के हाथ-पाँच आत्मा की शक्ति से कार्य करते हैं परन्तु उसके चित्त 
में कोई इच्छा इस प्रकार की नडी जिससे किसी को हानि-लाभ 
पहुँचाने का विचार हो, इसलिये उसके क्रिया कर्मो को पाप-पुण्य 
के कारण नहीं जानना चांहिये। इसी प्रकार वे क्रियायें जो हस्तादि 
से होती हैं, पाप-पुण्य का कारण नहीं होती । आशय यह हे, कि 
प्रयत्न भी दो प्रकार का होता हे, एक वह जिसमें दूसरों को हानि- 
लाभ पहुँचाने का विचार हो, वह पाप-पुण्य का कारण होता हे 
दूसरे जिसमें हानि-लाभ पहुँचाने का विचार नहो स्वभाव के 
अनुसार चेष्टा होती हो, जैसे छोटे से बालक का हाथ-पाँव चलाना, 
तो बह पाप-पुण्य का कारण नहीं होगी । 

तथा दग्धस्य विस्फोटने ॥ १९॥ 

अथे--इसी प्रकार छः प्रकार के दोषों से जला हुआ ( दग्ध ) 

जो आततायी है, उसके मारने में भी दोष नहीं हे । आशय यह है, 
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कि जहाँ दूसरों की रक्षा के विचार से किसी अन्यायी को मारा 
जावे तो उस अवस्था में जो कम होगा, यद्यपि वह प्रयत्न विशेष 
से दाता है तो भी हानि पहुँचाने के विचार न होने से पुण्य-पाप 
का कारण नहीं होगा । अपनी आत्मा की रक्षा के लिये भी यदि 
किसी ऐसे मनष्य को मारां जाबे, जिसके बिना मारे अपनी जान 
न वचे उसका भी पाप नहीं । ऐसे बिना दूसरे को हानि पहुँचाने 
के विचार के जो कम होते हें व पाप-पुण्य का कारण नहीं हो 
सकते । यदि दग्ध का आशय ज्ञानअग्नि से दग्ध, जीवन मुक्त 
लिया जाव, तो भी उसके जो कमं हैं वे पूत्र जन्म के क्सो के 
अनुसार देवी नियमानुसार होने क॑ कारण भी पाप-पुण्य का कारण 
नहीं हात । 

प्रश्र-जिन छः दाषों से आततायी होता है वे छः दोष कोन- 
कोन से हें ९ 

उत्तर--किसी क घर में आग लगानेवाला, दूसरे को विष देने 
वाला, हथियारों स॑ मारनवाला, डाकू धन छीननवाला, खत छीनने- 
वाला ओर स्त्री को छीननेवाला य छः: आततायी हें। इनको मारना 
राजा का उचित है ओर किसी समय पर अपनी रक्ता के लिये 
दुसरे का मारनवाला भी पापी नहीं । 

प्रश्न--विना प्रयज्ञ विशेष फे कर्म किस प्रकार हो सकता है ९ 


उत्तर--यत्नाभाषे प्रसुप्तस्य चलनम्‌ ॥ १ ३॥ 


अथ-सोये हुए मनुष्य के शरीर मे जो क्रिया हाती हे दह 
प्राण बायु के कारण होती हे ओर जीवात्मा का कम नहीं होता । 
इसी प्रकार उन्मत्त मनुष्य आ जीवित रहन पर भी ज्ञान के बिना 
दी दाथ-पाँव को दिलाता हे, बिना प्रयत्न विशेष क करता है। 
आशय यहद है कि इस प्रकार की क्रिया प्राण वायु के कारण सम- 
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मना चाहिये । इससे प्रयल्ञ विशेष का विचार करना ठीक नहीं। 
इसके सम्बन्ध में और भी उदाहरण देते हें । 


तृणे कम वायुसंयोगात्‌ ॥१४॥ 

अथे-घास और फल आदि के वृक्ष ओर सारे वनस्पति या 
माड आदि जो क्रिया करते हें वह क्रिया भी वायु के कारण होती 
है उसमें भी प्रयत्न का कोई सम्बन्ध नहीं होता । आशय यह है कि 
जिस वस्तु में करना, न करना ओर उल्टा करना पाया जावे वहाँ 
ता समझना चाहिये कि जीवास्मा फे कारण प्रयज्ञ विशेष काम 
कर रहा है जहाँ उसके विरूद्ध हो बदाँ अग्नि जल ओर वायु आदि 
के कारण, जो परमात्मा के नियम से क्रिया होती है, उसीके कारण 
समभना चाहिये । 

प्रश्न--प्रकृति में क्रिया स्वाभाविक हे वा नेमित्तिक ? नेमित्तिक 
है तो उसका कारण क्या हे ? 

उत्तर-प्रकृति में क्रिया स्वाभाविक नहीं, किन्तु नेमित्तिक है। 
जो कि परमात्मा के नियम से हाती हे। जिस प्रकार धड़ी की 
सारी सुइयाँ ओर चक्र घड़ीसाज के नियम ओर चाबी देने से 
क्रिया करती हैं और लौटकर उसी स्थान पर आ जाती हैं । जब 
वह उत्पन्न की हुई क्रिया बन्द हो जाती है तब घड़ी भी बन्द 
हो जाती है । 


मणिगमनं सूच्यभिसपणमरष्टकारणम्‌ ॥१५॥ 
अथेः--जहाँ पर मणि में क्रिया होती हे, या चुम्बक पस्थर के 
आकपेण से सुई आदि क्रिया करती हैं, उन सबका अदृष्ट कारण 
है । जैसे लोहा चुम्बक पत्थर के कारण क्रिया करता हे, उस चुम्बक 
पत्थर में जो आकषेण शक्ति हे, वह दृष्टिगत नहीं होती। अदृष्ट 
का आशय पूरवेजन्म के कर्मों का भी हो सकता है। जीवों के कर्मा- 
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नुसार भी चीजें क्रिया करके उनके पास पहुँच सकती हैं । यद्यपि 
उनकी क्रिया में कोई ओर कारण बिना प्रयत्न का भी होता है परन्तु 
अधिक ध्यानपूवेक विचार करने से भोग ही का पता लगता है । 

प्रशन--तीर, पत्ती ओर अलातचक्र ( लकड़ी जलाकर घुमाने 
से जो ज्योति का चक्र बन जाता है ) के नीचे से ऊपर जाने में एक 
ही क्रिया हाती हे वा अधिक ९ 

उत्तर--इषावयुगपत्‌ संयोगविशेषाः कर्मान्यत्वेहेतुः॥ १६।। 

अथे--तीर में एक काल में न होनेवाला संयोग विशेष कमें 
कई प्रकार का सिद्ध होता हे आशय यह हे कि तीव्रता से चलते 
हुए तीर में यद्यपि क्रिया विद्यमान होती ह, परन्तु वह दीवार के 
साथ मिलते ही चलना वन्द कर देता हे । यहाँ इस क्रिया का नाश 
करनेवाले आश्रय का नाश ता हो नही सकता, क्योंकि आश्रय 
विद्यमान है। अथात जिस तीर क॑ भीतर क्रिया काय कर रही थी 
वह तीर विद्यमान हें, वहाँ विरुद्ध गुण भी नहीँ प्रतीत होता कि 
जिससे कमं का नाश हुआ हो । यही विदित हाता है, कि कम से 
उत्पन्न हुआ संयोग ही उस कमं का नाश करनेवाला हे। अथात्‌ 
तीर के चलने से जा दीवार क साथ संयोग उत्पन्न हुआ वह मिला 
यही तीर के चलन का रोकता है। यह संयाग चोथे क्षण में उत्पन्न 
होकर पाँचवें क्षण में कर्म का नाश कर देता है । 

प्रभ--पाँचवाँ ओर चोथा क्षण कहने से क्या आशय है ९ 
क्या यहाँ क्षण कहने से वह क्षण अभिप्रेत है, कि जिस समय कार्ये 
बारम्भ होता हे ओर समाप्त होता है ९ 

उत्तर-पहिले क्षण में कमे उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण में जो 
तीर और कमान का संयोग था उसका नाश होता हे, तीसरे क्षण 
में तीर कमान से प्रथक होकर विभाग उत्पन्न करता हे, चोथे क्षण 
में भित्ति से संयोग उत्पन्न होता है ओर पाँचवें क्षण में वह क्रिया 
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नष्ट हो जाती हे। इसालये एक साथ न होनेवाले संयोग विशेष से 
कमे का नाश होना विदित होता है । 

प्रशन--यहाँ संयोग विशेष कहने से क्या आशय हे ? 

उत्तर--विशेष प्रकार का संयोग ही कमें का नाश करता हे यदि 
एक संयोग कर्म का नाश करता, तो कमें कहीं रह ही नहीं सकता । 
इसलिए विशेष संयोग से ही कम का नाश होता हे । प्रत्येक संयोग 
से नहीं, यह आशय है । 

प्रश्न--प्रेरणा से उत्पन्न हुआ कमे तो प्रतीत हुआ। संस्कार 
से उत्पन्न हुआ कमे कोनसा होता हे ? 


उत्तर--नोदनादाच्चमिषाः कम तत्कम कारिताच्च संस्का- 
राटुत्तरं तथोत्तरशुत्तरश्च ॥ १७॥ 


अथ--तीर में जो आरम्भ में क्रिया होती ह। वह नोदना से 
होती हे, अर्थात्‌ क्रिया उत्पन्न करनेवाले की शक्ति से होती है। 
उस पहिले कम से तीव्रता से चलनेवाला संस्कार उत्पन्न हाता हे । 
बह्‌ तीव्रता से चलती हुई चीज को देखन से स्पष्ट प्रतीत दोता है, 
उस संस्कार से उस तीर में कमं उत्पन्न होता हें, ओर उस कम से 
दूसरा कम, इसी प्रकार कमे से क्रिया करता हुआ तीर चला जाता 
है। आशय यह हे कि जब तक चलता हुआ तीर गिरता नहीं तब 
तक संस्कार क्रम से उसमें क्रिया उत्पन्न करता रहता है। अर्थात्‌ 
कमे सन्तान उत्पन्न होती चली जाती हे ओर अपने उतपन्न किये 
संयोग से कम का नाशा होने पर संस्कार से दूसरा कम उत्पन्न होने 
के कारण संस्कार एक ही कमं की सन्तान-कमे परम्परा उत्पन्न 
करने का कारण हे। संस्कार की सन्तान नहीं होती इसलिये 
संस्कार को एक वचन कहा है । 

प्रश्न--यदि एक ही संस्कार कमें की उत्पत्ति का कारण हो तो 
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कमी तीर प्रथ्यी पर न गिरे क्योंकि काम का उत्पन्न करनेवाला 
संस्कार विद्यमान हे ९ 
उत्तर-संस्काराभाषे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥ १८॥ 

अथ-संस्कार के न होने पर भारी होने से बस्तु गिर जाती 
है। आशय यह हे, कि भारी वस्तु पृथ्वी की आकर्षेण शक्ति से 
नीचे गिरती है। जब तक उस आकषेण को रोकनेवाला संस्कार 
कुमे को उत्पन्न करता हे तब तक यह आकषेण खींचने में विवश 
रहती हे, ओर जब संस्कार नष्ट हो गया तो आकषेण को 
रोकनेबाला कमं उत्पन्न नहीं होता । इसलिये वह आकषेण 
बाण को गिरा देता है । 


पाँचषें अध्याय का प्रथम आहिक समाप्त । 


प अध्याय २ आहिक 


इस अध्याय में कमें की परीक्षा करते हें:-- 
प्रश्न--तीर आदि को तो चलाता हुआ देखते हैं, परन्तु प्रथिवी 
में जो क्रिया होती है उसका क्या कारण है ९ 


उत्तर--नोदनाभिघातात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च पृथि्या 

कम ॥ १॥ 

अथै--ब्रथिबी में जो कमे होता है उसका एक कारण तो प्रेरणा 
है, दूसरे किसी बस्तु का वेग से बढ़ना है। ये तो प्रथिवी के 
मैमित्तिक कारण हें । ओर जो नेमित्तिक गति है । उसका कारण 
परमास्मा जो उसमें व्यापक है, उसका संयोग है। आशय यह है 
कि परमात्मा की व्यापकता से जड़ प्रथिवी ओर तारे आदि क्रिया 
करते हैं । और विशेष क्रिया किसी विशेष प्रेरणा ओर किसी भारी 
वस्तु के गिरने से होती है । 

प्रश्न--तुमने संयुक्त संयोग का अथ, ओर टीकाकारो के विरुद्ध 
परमात्मा का प्रथिवी में व्यापक होना कैसे किया ? 

उत्तर--जड़ वस्तुओं में स्वाभाविक क्रिया तो हे नहीं, याद 
स्वाभाविक होती तो प्रत्येक बस्तु सक्रिय दृष्टिगत दोती, परन्तु यह 
प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। किसी जड़ वस्तु में जब कोई गति उत्पन्न 
करता है तब ही वह क्रिया करती है इसीलिये श्वेताश्वतर उपनिषदू 
में जो लिखा था “संयुक्तमेततक्षरमक्तरञ्चेत्यादि”१ विदित होता 
हे, कि ऋषि का तात्पये संयुक्त कहने से इसी प्रथ्वी ओर परमात्मा 
के संयोग से है। यदि कोई कहे कि वैशेषिक ओर उपनिषदू से 
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क्या सम्बन्ध हे, तो ऋषि ने पहले ही अध्याय में तत्व ज्ञान के लिये 
वेद को ही प्रमाण माना है । उसी के अनुसार यहाँ लिखा है । 

प्रशन-- प्रतिदिन की साधारण गति के अतिरिक्त भूचाल आदि 
आते हें जिससे प्रथ्वी की गति ज्ञात होती है परन्तु वहाँ प्रेरणा 
करनेवाला ओर किसी वस्तु का गिरना सिद्ध होता है ९ 


उत्तर---तद विशेषेणा5दृष्टकारितम्‌ ॥२॥ 

अथे--भूकम्प आदि से जो प्रथ्वी में असाधारण क्रियायें होती 
हैं उनका कारण जीवों के अदृष्ट के अनुसार इश्वरीय चेष्टा है, 
क्योंकि भूकम्प से जीवों का कष्ट पहुँचता हे ओर जिस किसी को 
उससे लाभ पहुँचाता हे उनके पूव जन्म के किए हुए कर्म से उत्पन्न 
हुआ अद्प्ट फल ही उसका कारण होता है। ओर वह अदृष्ट 
फल इश्वर के नियम के अनुसार हा होता हें। आशय यह है कि 
जिस कमे की प्रेरणा ओर किसी वस्तु के गिरने से न हो ओर 
उससे जीवों झो किसी प्रकार का हानि लाभ अवश्य पहुँचता है, 
इसलिये उसका कारण अदृष्ट ही मानना चाहिये। अदृष्ट के 
अतिरिक्त ओर किसी से जीबों का सुख वा दुःख नहीं मिल सकता | 

प्रश्न--वर्षा में जो पानी ऊपर से गिरता हू, उसमे जा कमे हैं, 
उसका कया कारण मानागे ? 


उत्तर--अपांसंयागाभावे गुरुत्वात्‌ षतनम्‌ ।। ३॥ 
अथे--बषा में जा ऊपर से पानी नीचे गिरता है, वह संयोग 
के न रहने से भारी हान के कारण ही हे अथात्‌ प्रत्यक भारी वस्तु 
प्रथ्वी के आकषेण से नीचे गिरती है, जब तक कोई विरूद्ध शक्ति 
उसको नीचे गिरन से राकतीहे तब तक यह नहीं गिरती जब संयोग 
जो रोकनेवाला था नष्ट हो गया तब प्रथ्वी के आकषण से पानी 
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गिरने लगता है । इस कमें का समवायि कारण गुरूत्व और बादल 
में संयोग का अभाव निमित्त कारण है । 

प्रशन--जो पानी बरस कर नीचे की ओर जाता है, उसका 
क्या कारण हे ९ 


उत्तर--इवत्वाव्‌ स्यन्दनम्‌ ॥४॥ 
अथे--प्ृथ्बी पर गिरे हुए पानी की बूंदें, परस्पर मिलकर 
जो पानी के अवयवों के समूह की सूरत धारा को पैदा करती हैं 
उसका जो नीचे की ओर बहना है अर्थात्‌ जहाँ पर पानी गिरा 
था वहाँ से दूर चला जाना है वह कमे द्रवत्ब असमवायि कारण 
से उत्पन्न होता हे ओर मारी होना निमित्त कारण है ओर जल 
समवायि कारण है । 
प्रशन--द्रवत्व किसको कहते हें ? 
उत्तर--जा बहनवाली शक्ति है उसे “ट्रवत्व” कहते हें जिससे 
बहुनेवाली चों में नीचे की ओर बहना पाया जाता है । 
प्ररन--यदि प्रथ्वी पर रहनवाले पानी का ऊपर जाना होता 
तो भी हाने से उनका नीचे गिरना या बरसना सम्भव होता इस- 
लिये जब जल नीचे की ओर जाता हे, ऊपर जाता ही नहीं तो यह 
केसे सम्भव हे ? 
उ चरॐनाड्य वायुसंयोगादारोइणम्‌ ॥५॥ 
अथे-पानी यद्यपि स्वाभाविक रूप से नीचे की आर बहने- 
बाला है ओर उसमें सूय की किरणों से जो कि वायु के साथ 
मिलकर कारये करती हें, ऊपर जाता है । ग्रीष्मऋतु में वायु के साथ 
मिली हुई सूये की किरणं ही पानी को ऊपर की ओर ले जाती हैं । 
जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता है, तो दूर हो जाने के 
# 'नाङयो? इति पाढः । 
११ 
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कारण किरणं तिरछी होकर निबेल पड़ने लगती हें जिससे पानी 
बरसने लगता है आशय यह हे कि सूये की किरणों ओर वायु के 
संयोग से पानी ऊपर जाता हे, संयोग के न रहन से ओर भारी 
होने से नीचे गिर जाता ह। संयोग का नाश बिजली के कारण 
प्रायः होता ह्‌ । 

प्रश्‍न-सूय की किरणों में यह शक्ति कहाँ से आइ, कि वह 
प्रथ्वी क पानी का ले जाव ? 

उत्तर --नादनापीडनात्‌ संयुक्तसंयांगाश्च ॥६॥ 

अथ--बलघान वायु की प्ररणा से पानी के भाग प्रथक-प्रथक 
होकर किरणों और वाय॒ के संयोग से उड़ने लगत हें या किरणों 
में जा व्यापक परमा मा ह उसके संयाग से किरणों के भीतर यह 
शक्ति आटी ह कि वह अपन अधिकरण, वा भंडार को आर चल । 
इसी प्रकार सूय की किरणें परमात्मा की नियम रूप शक्ति से प्रेरणा 
पाकर पानी को प्रथक करके तीब्र वाय के साथ मिलकर ऊपर ले 
जाती हैं, जैसे उष्ण जल को वायु ओर अग्नि मिलकर उड़ा ले 
जाती है ओर बह भाप बनकर उड़ता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 
ऐसे ही सूये की किरणें पानी लो ऊपर ले जाती हैं । 

प्रश्न--जा पानी वृक्षों की जड़ों में डाला जाता है वह वृक्ष के 
भीतर से ऊपर कैसे चला जाता हें। वहाँ न तो प्रयत्न है अ्ौर न 
उद्घाटन है १ 


उत्तर--हक्षाभिसपणमित्यदष्टकरितम ॥७॥ 
अथे-वृत्त की जड़ में जा पानी डाला है वह उलटा मनुष्य 
की अरृष्ट अथात्‌ प्रारब्ध से, जिन्हें उस वृत्त को, छाया, लकड़ी 


पत्ते, फल, फूल आदि से सुख या दुःख प्राप्त करना है, क्योंकि वह 
इश्वर कमे फल देनेवाले के नियम से प्रेरित किरणों के साथ मिल- 
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कर वृक्ष के भीतर जाकर उसे बढ़ाता है। जो मनुष्य वृक्षों के बढ़ने 
में जीव का झारण मान कर वृक्षों में वृक्ष का अभिमानी जीव मानते 
हें, उन्हें वैशेषिक क इस सूत्र पर ध्यान देना चाहिय । 

प्रन--जल में यदि वहन की शक्ति मानी जावे ओर इस प्रकार 
के पानी का ऊपर जाना, नीचे गिरना ओर वरावर चलना माना 
जावे, बफ ओर ओलों में सरदी हाने से उनका पानी होना तो 
सिद्ध हे, फिर वह कठोर क्यों दो जाते हैं और फिर क्यों बहने 
योग्य बन जात हें । पानी को यदि वहनेवाला कहा जावे ता बर्फ 
ओर ओले क्यों ठोस हा जते हैं आर फिर क्यों बहनेवाले बन 
जाते हें ? 

उत्तर--अपांसंघातो विलयनश्च तेजःसयागात्‌ ॥८॥ 

अथं--पानी इस रीति पर बफ वा हिम वन जाता हे कि जब 
बह्‌ तेज अथान बिजली से रोके जान पर पानी के परमाणु परस्पर 
मिलते तो उस द्व यणुक में द्ववत्व का उत्पन्न नहीं , रत । इस द्रवत्व 
से प्रथक द्र यणकों से बर्फ ओर आले बन जाते हें जिससे उनमें 
ठासपन, बहन के स्थान में उत्पन्न हा जाता ह । 

प्रश्न--इसी प्रकार ओले वा बफ के पानी हाने में वा पानी 
उत्पन्न हुए दाने में क्या प्रमाण हे ! 

उत्तर--ओले ओर बफ नष्ट हाकर पानी बन जाते हें इससे 
स्पष्ट विदत हे किव पानी से बनते हें ओर उसीमें मित्र 
जाते हैं । 

प्रअ--यदि तेज के कारण पानी का बफ ओर ओले बनना मान 
भी लिया जावे तो फिर पानी केसे बनेंगे ? 

उत्तर--यह भी तेज के कारण से होता है कि बफ ओर ओले 
बनानेवाला तेज जब बफ ओर ओले बननेवाले परमाणुओं में तीब्र 
प्रभाब डालता है तो उससे क्रिया उत्पन्न होती हे, ओर उस क्रिया 
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से विभाग उत्पन्न हो जाता है ओर उससे बनानेवाले संयोग का 
नाश हो जाता है। इसी प्रकार ओलों ओर बफ के टुकड़ों का 
नाश हो जाता हें जिससे द्रवत्व के विरोधनी शक्ति के नाश होने 
से पुनः द्रवत्व उत्पन्न होकर पानी हा जाता है। इस प्रकार पानी में 
बफ ओर आलों के सम्मिलित हो जान से दिव्य तेज का काम ही 
कारण हे । 

प्रम-—उसमें बलवान्‌ तेज सम्मिलित हो गया इसमें क्या 
प्रमाण हे ९ 


उत्तर--तत्र विस्फूज थुलिगम्‌ ॥ ९ ॥ 

अथे--उसमें आकाश में रहनचाले तेज के सम्मिलित होने में 
जो प्रमाण माँगा गया है उसमें प्रमाण बिजली है। बिजली की 
चमक से इस बात का पता लगता है, क्योंकि जब ओले बरसते 
हैं या बर्फ पड़ती हें, उस समय विजली की चमक और बादलों की 
गरज भी प्रत्यक्ष से दिखाइ पड़ती हे जिससे अनुमान होता है कि 
जिस बादल से ओले उत्पन्न होते हें उसमें सूकम तेज अर्थात्‌ 
विद्यत विद्यमान हे जो पानी के द्रबस््र गण को रोक कर संयोग का 
कारण हाता है, उससे आले आदि उत्पन्न हो जाते हैं । 

प्रश्‍न--उसमें काई और कारण भी है या यह नया विचार 


ही हे? 


उत्तर--वेदिकः्च्च ॥ १० 
अरथ-पानी के भीतर जो आकाश होता है उसमें तेज का 
होना वेदों के प्रमाण से भी सिद्ध हाता है। जबकि वेदों से पता 
लगता है और आजकल भी लोग बना+र देख सकते हें तो 
किस प्रकार कहा जावे कि आकाश के रहनेवाले पानियों में अग्नि 


नहीं हे । 
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प्रश्न--विजली की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ९ 


उत्तर---अपांसंयोगाद विभागाश्व स्तनयित्नोः ॥११॥ 

अथेः--पानी के भरे हुए दो बादलों के मिलने ओर प्रथक 
होने से जो रगड़ उत्पन्न होती है उससे बिजली उत्पन्न होती है 
अर बादलों का मिलना व प्रथक हाना प्रायः वायु के कारण होता 
है ओर इसी रगड़ से बादलों में गड़गड़ाहट उत्पन्न होती हे। जिस 
को मनुष्य वादल का गरजना कहते हें तात्पये यह हे कि बादलों 
की गरज का शब्द ओर विजञलो की उत्पत्ति का कारण बादलों की 
रगड़ अथात्‌ मिलना ओर प्रथक होना सिद्ध होता हे। जब बादल 
उधर से आता हे, इधर स जाता हं ता प्रायः रगड़ उत्पन्न हो जाती 
है, जिससे शब्दे ओर बिजली उत्पन्न होती हे । 

प्रन-भूडाल आदि प्रथ्वी की नेमित्तिक क्रियाओं का कारण, 
तो जीवों का अदृष्ट कहा, परन्तु अग्नि के लग जान से सहस्नों 
गृह भस्म हो जाते हें । तीब्र वायु और आँधी से सेकड़ों बृत्त उखढ़ 
जाते हें, उसक। क्या कारण हे ९ 


उत्तर--पृयिवीकमंणा तेज! कमं घायुकमं च 


व्यार्यातम्‌ ॥ १२ ॥ 

अथ--ज़िस प्रकार भूचाल आदि पृथ्वी की नेमित्तिक क्रियाएं 
अदृष्ट अर्थात्‌ जीवों के कमं से होती हें, इसी प्रकार अमि का 
लगना ओर उससे सह्नों घरों का भस्म हो जाना ओर उन वृतो 
का उखड़ जाना आदि भी जीवों के अदृष्ट से होती हे आशय यह 
है कि जिन जीवों को उससेद्दानिवा लाभ पहुँचता है उन्हीं के 
कमें के फल देने के लिये परमात्मा की प्रेरणा से यह क्रिया 
होती है । 

प्रभ--अप्नि सदैव ऊपर ही जलती है वायु बराबर हिलती है 
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अर्थात्‌ तिरदछी चलती हे इसी प्रकार मन कर्म करता है ओर अणुओं 
में क्रिया होती है, उसका क्या कारण है ९ 
उत्तर--अग्नेरुध्वञ्वलनम्‌ वायोस्तियकृपवन मरणूनां 
मनसश्चाद्यं कमोरष्ठकारितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ--ये कम जीवों का अदृष्ट फल देने के लिये सृष्टि के 
आरम्भ से कर्म देनेवाले की आर से होत हें। आशय यह है कि 
परमात्मा इन सव भूतों में क्रिया देकर उनकी क्रियाओं का 
नियमानुसार संचालन करते हैं, और नेमित्तिक क्रियाएं भी होती 
हैं उनका कारण जीवों का अदृष्ट ही हे, ओर परमात्मा की दी 
हुई प्रथम क्रिया से जा वेग का संस्कार उत्पन्न होता है उसीसे अब 
क्रियाएँ हा रही हें, क्योंकि जदा प्रत्यक्ष से कारण का पता लग 
जावे वहाँ अनुमान आदि से दूसरा कारण दढूँटना ठीक नहीं। इन 
सूत्रों से स्पष्ट विदित होता है कि प्रथ्वी की नेमित्तिक क्रियाओं 
से जो जीवों को हानि-लाभ पहुँचाना है, वह जीवों क कर्मों के 
फल से नियत हे, ओर उसके कारण से प्रथ्वी आदि में यह क्रियाएँ 
होती हें। जा लोग आग से जल कर मरनेवालों की अकाल मृत्यु 
मान लिया करते हैं उन्हें महपि कणादजी फे इन सूत्रों पर विचार 
करना चाहिय । | 


प्रइन--जो मन में कर्म बतलाया जाता हे उसमें काई प्रमाण नहीं ९ 
© 


उत्तर--इस्तक्रमणामनसः कम व्याख्यातम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथे--यह पृषे ही सिद्ध कर चुके हें कि मन विभु अथात्‌ सारे 
शरीर में व्यापक नहीं किन्तु अणु हैं ओर मन का गुण एक काल 
में दो इन्द्रियों के बिपय का ज्ञान न होना कर चुके हैं इसलिये मन 
में कमे के विना सुख ओर दुःख का ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि 
निस बन्तिय से अग्च-ट*ग्च होता ने जब तक उस उन्हिय तक मन न 
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पहुँचे अर्थात्‌ मन का ओर उसका सम्बन्ध न हो, तब तक इन्द्रिय 
को ज्ञान होना सम्भव ही नहीं। यदि मन में कमं नहो तो “मेरे 
सिर में ददे हे” ओर “मेर पाँवों में कष्ट हे” तो यह ज्ञान हो दी 
किस तरह सकता है। यद्यपि आत्मा के सारे नेमित्तिक गुण मन 
के सम्बन्ध पर निभेर हें परन्तु सुख-दुःख का होना सबसे अधिक 
स्पष्ट है इसलिये कहा कि हाथ पाँवों की क्रिया के समान मन का 
कमे भी जानना चाहिये । 

प्रन-यदि मनको च्ल मानोगे तो मन को टिकने के 
बिना योग नहीं होगा ओर योग के न होने से आत्मा का प्रत्यक्ष 
नहीं होगा, अ7ः मोक्ष भी नहीं हागी। इसलिये मन का चनन 
होना ठीक नहीं ? 


उत्तर--आत्मेन्द्रियमनोऽथ सन्निकर्षात्‌ सुखद्‌ःखे॥१५॥। 


अथे--जब विषयों को दूषित समझ कर मन उदास होकर 
बाहर की इन्द्रियों की ओर से हटकर आत्मा में ठहरता हे अथात्त 
केवल आत्मा से ही सम्बन्ध रखता हे इन्द्रियों से नहीं उस समय 
मन को कम में लगानेवाले गुणों के न होने से मन में कमं उत्पन्न 
नहीं होता, मन नितान्त स्थिर हो जाता है। वही अवस्था, जब 
सारे काम करना छोड़ दे, ध्यान कहाती है। ओर वही योग है। 
जब योग हो गया तो मन में कर्म आरम्भ ही नहीं होता, जब योग 
होता है तो दुःख का अभाव होता है, ओर कमे दुःख दूर करने के 
लिये किया जाता है, जब दुःख दूर हो गया तो किसकी प्राप्ति के 
लिये और किसके त्याग के लिए मन कम करेगा । दुःख बाहर को 
इन्द्रियों से प्रण करने योग्य विषयों से होता है। इन्द्रियों का 
सम्बन्ध ही दुःख हे । 

प्रश्न--सुख प्राप्त करने के लिए मन यत्न करेगा, क्योंकि 
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सुख को प्राप्त करने ओर दुःख को दूर करने के लिये यस्न किया 
ज्ञाता हे ? 

उत्तर--दुःख दूर ही जब हाता है जब सुख प्राप्त होता हे, 
क्योंकि दुःख का विरोधा सुख हे ओर बिराधी ही दूर करनेवाला 
होता है इसलिये आत्मा के साथ सम्बन्ध हाने पर मन की कोइ 
आवश्यकता नहीं रहती इसलिये काम बन्द हा जाता हे। 

प्ररन-यदि प्राण ओर मन का कमे आत्मा के प्रयत्न से 
है तो जब जीवात्मा की मृत्यु से प्राण और मन शारीर से बाहर 
निकल कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, वहाँ आत्मा का 
प्रयत्न न हाने से उनका निकलना ओर प्रवश करना दोनों 
सम्भव हे ओर जो गर्भ मे न रहकर काम करते हें उनका कारण 
क्या हे ? 

तदनारम्म आत्मस्थे मनसि, शरीरस्य दु१खाभाषः 

स योगः ॥१६॥ 

भ्रथे-- अभ्यास वैराग्य द्वारा गन्धादि विषयों में मानस वृत्ति 
के अभाव से दुःखाभाव का नाम योग हैँ अथात्‌ जब अभ्यास- 
वैराग्य की दृढ़ता से गन्धादि विषयों में आत्मा की इच्छा का 
भाव हो जाता है तब इच्छा के आधीन उत्पन्न होनवाले मन के 
्ृत्ति लक्षण कमं का भी अभाव होता ह उसके अभाव से चित्त की 
ईएवर के स्वरूप में स्थिति होना ही योग है। 


उत्तर--अपसपणसुपसपणममशितपीतसंयोगाः कार्या- 


न्तरसंयोगाञ्चेत्य्ृष्ठकारितानि ॥ १ ७॥ 
अछे--जब शरीर के उत्पन्न करनेवाले प्रारब्ध कमें का नाश 
हो जाता है तो शरीर से प्राण ओर मन निकल कर दूसरे शरीर में 
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जाकर उत्पन्न होते हैं वहाँ प्राण मन का प्रवेश करना ददी खाने-पीने 
का कारण होता हे वह दूसरे गभे और शरीर का कारण होता है। 
इस संयोग का कारण ही यह सव काम, अदृष्ट अर्थात्‌ किये हुये 
कर्मो के फल से उत्पन्न होते हैं । 

प्ररन-_अपसर्पण किसको कहते हें ९ 

उत्तर--मन और प्राण एक शरीर में से निकलना अपसपंण 
कहाता है । 

प्रसन-उपसपेण किसको कहते हें ! 

उत्तर--प्राणए और मन का जीव के साथ किसी दूसरे शरीर में 
प्रवेश करना उपसपण कहाता है। आशय है, कि शरीर के भीतर 
रजवीर्य का मिलना, उनका गोला वनना, जीव का प्राण मन के 
साथ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना सब अदृष्ट 
श्र्थात पूवे कर्मों के फल से होता है । 

प्रशन--क्या प्राण ओर मन जीव के साथ एक शरीर को छोड़ 
कर दूसरे के बिना नहीं रह सकते ९ 

उत्तर--मन ओर प्राण से सम्बन्ध रखनेवाला, शरीर के बिना 
नहीं रह सकता । 

प्रशन--यदि दूसरे शरीर का पाना आवश्यक है तो मोक्ष किस 
प्रकार हो सकती है । 


उत्तर-तद्भाषे संयोगाभावोऽप्रादुर्भावश्चमोक्षः ॥१८॥ 


अथे--जब तक मिथ्या ज्ञान रहता हे तब तक सूकम शरीर के 
साथ सम्बन्ध आवश्यक हे जिससे दूसरे शरीर में जाना भी आव- 
इयक है। जब मिथ्या ज्ञान का नाश होकर निश्चयात्मक ज्ञान हो 
जाता है तो उससे राग-द्वेष नष्ट हो जाते हैं और राग-द्वेष के नष्ट 
हो जाने से प्रवृत्ति का नाश होता है जिससे जन्म-मरण के अदृष्ट 
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कर्मों का फल ही दूर हो जाता है। जब कर्मों का फल अदृष्ट, जो 
प्राण ओर मन को शरीर से निकाल कर दूसरे में ले जाने का 
कारण था, नष्ट हो गया तो फिर शरीर का उत्पन्न होना बन्द हो 
जाता है बस, यही मोच हे। 


प्रशन--सूत्र में जा अभाव और संयोग का अभाव लिखा है 
€ हे 

उसका क्या तात्पय हे ? 

उत्तर--विद्यमान शरीर का न रहना तो अभाव का तात्पये है 
ओर होनवाले शरीर का न उत्पन्न होना संयोग के अभावका 
आशय हे । अथात्‌ प्राप्त हुए शरीर का पुनः न मिलना ही मोक्ष है। 

प्रसन-यह अवस्था तो सदैव प्रलय फे समय भी होती है तो 
क्या प्रलय में सारे जीव मुक्त हो जाते हें । 

उत्तर--प्रलय में जिन जीवों का उत्पन्न होना बन्द हुआ था वे 
सृष्टि के आरम्भ में ही जन्म ले लेते हैं, इसलिये बताया कि 
जिनका सृष्टि क आरम्भ में भी जन्म न हा। 

आगे अन्धकार की परीक्षा करते हें कि वह द्रव्य हेया 
गुण हे। 

प्रशन-अन्धकार एक द्रव्य हे, उसमें कमं पाया जाता हे। 
छाया के चलने का ज्ञान हाने से न वहाँ आत्मा का प्रयत्न है ओर 
नहीं गुरुत्व हे, न द्रव॒त्व ही हे, न अविघात है ओर नहीं संस्कार 
है, तो उस कर्मे का क्या कारण हे ९ 


द्रव्यगुण कम निष्पत्तिैधर्म्यादभाभावस्तमः॥ १९॥ 
उत्तर--द्रव्य गुण ओर कर्म इन तीनों के गुणों से रदित 


होने से अन्धेरा केवल प्रकाश का अभाव हे, क्योंकि जिख 
द्र्य में रूप रहता है उसमें स्पशे भी होता हे । स्पशं से रहित 
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रूपबाला पदार्थे कोई द्रव्य है ही नहीं। अन्धकार का रूप तो दृष्टि 
होता है परन्तु स्पशे पाया नहीं जाता । इसलिये द्रव्य ही नहीं है । 
प्रन-हम मानते हें कि अन्धकार दसवाँ द्रव्य है ? 
उत्तर--नो से अधिक द्रव्य नहीं हें, ओर नील रूप दूसरे के 
आधार हे जो अन्धेरे में पाया जाता हे इसलिये द्रव्य नहीं और 
गुण भी नहीं क्योंकि उसमें काजापन पाया जाता है ओर गुण में 
गुण होता ही नहीं । 
प्रश्‍न--फिर छाया के चलने का क्या कारण हे ९ 


उत्तर--तेजसो द्रव्यन्तरेणावरणाच्च॥ २०॥ 

अथ--प्रकाश पर दूसरे द्रव्य का परदा पड़ जान से दूसरे द्रव्य 
के चलने पर इस तरह का आवरण अथात्‌ परदा आगे-आगे चला 
जाता है, जिससे छाया में चलने का श्रम होता हे। इसलिये बह 
केवल प्रकाश का अभाव ही हे वास्तव में कोइ द्रव्य नहीं ओर 
उसमें चलना भी नटीं, क्योंकि दूसरा चले तो छाया चलता हुआ 
प्रतीत होता हे, यदि न चले तो नहीं चलता ज्ञात होता, इसलिये 
चलना किसी मनुष्य वा किसी वस्तु में हे छाया में केवल भ्रम होता 
है, इसलिये जहाँ प्रकाश न हो अथात्‌ तेज परमाणु स्थूल अवस्था 
में प्रकाश के याग्य न हों बही अन्धकार कहाता है। इन दो सूत्रों में 
अन्धेरे का प्रकरण समाप्त हा गय. 

प्रशन--दिशा, काल और प्रकाश में गति हे वा नहीं ? 


उत्तर-दिकालावाकाशश्च क्रियावद्रेधम्यान्निष्क्रि- 
याणि ॥ २१ ॥। 


अर्थक्रिया एक देश में रहनेवाली वस्तु में होती है। परन्तु 
समय, दिशा ओर आकाश अनन्त है इसलिये उनमें' क्रिया गुण 
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नहीं अथात्‌ चल फिर नहीं सकते। “च” शब्द से परमात्मा भी 
अनन्त होने से क्रिया नहीं करते ऐसा ज्ञात होता है ९ 

प्रशन--परमात्मा क्रिया करता हे या नहीं ? 

उत्तर--परमात्मा शान्त हे इसलिये उसमें क्रिया होना सम्भव 
नहीं हे। जहाँ आत्मा को क्रिया से रहित बतलाया ह वहाँ परमात्मा 
जानना, जहाँ सक्रिय हो वहाँ जीवात्मा जानना | 

प्रशन--गुण ओर कम में भी क्रिया हे वा नहीं ९ 


उत्तर--एतेन कर्माणि गुणाश्च व्यार्याताः ॥ २२॥ 
अथ--जिस प्रकार अनन्त ओर निराकार होने से आकाश 
काल, दिशा ओर परमात्मा क्रिया से शून्य हैं इसी प्रकार गुण ओर 
कम भी क्रिया से शून्य हें क्योंकि गुण और कर्म का भी कोई शरीर 
नहीं, ओर जिसकी सीमा ओर शरीर नहीं उसमें गति किस प्रकार 
हो सकती है? 
प्रश्न--यदि गुण कमे क्रिया शून्य हैं तो उनका द्रव्य से क्या 
सम्बन्ध है । संयोग सम्बन्ध हे वा समवायि ? सम्बन्ध हे तो वह कमे 
पर निभेर हे ! 


उत्तर--निप्क्रियाणां समवाय? कमभ्यो निषिद्वः॥२३॥ 
अथ--जो क्रिया से शुन्य गुण कमें है उनका द्रव्य के साथ 
केबल समवायि सम्बन्ध होता है ओर वह कमे से उत्पन्न नहीं होता 
है क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही नहीं संयोग आदि सम्बन्ध से उत्पन्न 


होनेवाला सम्बन्ध कर्म पर निर्भर है अर्थात कर्माधीन हैं । 
प्रशन--यदि अमूत्ते हाने से गुण कमे समवायि कारण नहीं 


होते तो गुणों से गुण और कमे से गुण कैसे उत्पन्न होते हें क्योंकि 
समवायि कारण के विना काय उत्पन्न ही नहीं हो सकता | 


उत्तर--कारणन्त्वसमवायिनो गुणाः ॥ २४॥। 
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अथे--असमवायि कारण होते हैं न कि समवायि कारण, 
जिससे कर्म परम्परा आरम्भ हुई । ओर असमवायि कारण होने 
का गुण भी तो कार्य के साथ ही मिला रहता है । जेसे आत्मा और 
मन के संयोग को आत्मा के स्वाभाविक गुणों में पाते हैं और 
कभी संयोग ओर बिभाग को शब्दों में कारण में अथ को मिला 
हुआ पाते हैं जैसे कपाल ( ठिकड़े ) का जो रूप है वही घट के रूप 
में असमवायि कारण से रहता है । 

प्ररन--समवायि कारण किसे कहते हें ९ 

उत्तर--जो कार्ये के साथ प्रत्येक समय रहता है, कभी कारये 
से प्रथक नहीं होता जैसे दो कपालों का मिलाप घड़े का समवायि 

णे 
क असमवायि कारण किसे कहते हें ! 

उत्तर--जिसका काय के साथ रहना आवश्यक नहीँ, उसके 
अतिरिक्त भी रह सकते हें । जैसे कपाल घड़ा बनने के बिना भी 
रह सकते हें । 

प्रइन--“यहाँ कमे उत्पन्न होता है” ओर “अब कमें उत्पन्न 
होता हे” ऐसा कहने से विदित होता है, कि दिशा और काल भी 
कर्म का समवायि कारण हैं, उनको आधार क्यों बतलाते हैं । 

उत्तर --गुणेदिग्न्या्याता ॥ २५ ॥ 

अथे -जिस प्रकार गुरुत्व आदि गुण कमं का समवायि कारण 
नहीं, क्योंकि ये अमूत्त हें इसी प्रकार दिशा भी कर्म का समवायि 
कारण नहीं, क्योंकि दिशा अमृत्त है। ओर आधार तो वह भी हो 
सकता है कि जो समवायि कारण न हो । यह नियम नहीं, कि जो 
समवायि कारण हो वही आधार हो जेसे कहते हें कि कुण्ड में वेर 
है, यहाँ कुण्ड वेरों का समवायि कारण नहीं किन्तु आधार है । 
बन में सिंह का नाद है। यहाँ भी वन केवल आधार है समवायि 
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कारण नहीं । छुण्डे में दही है, घर में आदमी है। एसे ही अनेक 
उदाहरण हें । यहाँ केवल आधार ही होता हे समवायि कारण 
नहीं होता । इसी प्रकार दिशा आधार ही है । 

प्ररन-काल तो समवायि कारण है ९ 


उत्तर--कारणेन कालः ॥२६॥ 

अथ--काल भी आधार ही हे, उसमें क्रिया नहीं या बह क्रिया 
का समवायि कारण नहीं, किन्तु निमित्त कारण होने से कर्मो का 
आधार ही समवाय कारण नहीं । 

प्रशन--जबकि काल से सत्र कारे हाते हें तो सारी क्रियाओं 
का कारण काल है इसालय उसे समवायि कारण मानना चाहिये ? 

उत्तर--काल कवल आधार है क्योंकि वह कर्मों में निमित्त हे 
समवायि कारण नहीं हा सकता क्योंकि अमृत्ते है । 


पाँचवें अध्याय का दूसरा आहिक समाप्त हुआ । 
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अध्याय ६ आाह्विक १ 


उ ० 
इस छठें अध्याय में ऋषि, संसार के मुख्य उद्देश्य की परीक्षा 
के लिये जो प्रमाण वद ओर साधन जो ,घमे ह, उसको आरम्भ 
करते हें, क्योंकि तीसरे सूत्र में कहा था कि तत्व ज्ञान के लिये 
केवल वेद ही प्रमाण हो सकता हे, क्योंकि वह इश्वर का वाक्य या 
तत्व ज्ञान के अनुसार मुक्ति के कारण धमे को वतलानेवाला हे । 
प्रश्नु-वेद के बनाने की इश्वर को क्या आवश्यकता थी ? 


उत्तर--बुद्धिपूर्वावाक्‍्यकृ तिर्वेदे ॥ १॥ 

अथे-परमात्मा ने जितने मनुष्य के ज्ञान के साधन बनाये हैं, 
उन सबको हम बुद्धि पूलक पाते हैं। यदि उनको सहायता पहुँचाने- 
बाली शक्ति विद्यमान न हो तो वे सब निकम्मे होंगे । जैसे आँख 
हे, वह बिना प्रकाश की सहायता के कुछ भी नहीं कर सकती । 
ऐसे ही कान विना आकाश की सहायता के कुछ भी नहीं सुन 
सकते । इसी प्रकार स्पशेन शक्ति वायु झी सहायता की आवश्य- 
कता रखती हे, वायु के दिना वह निकम्मी है । इसी प्रकार मनुष्य 
की पाँचों इन्द्रियाँ बिना पंच भूतों को सहायता फे कुछ काम नहीं 
कर सकती । अब प्र्न यह हे कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण 
जो बुद्धि है वह अपने काम के लिये दूसरे की सहायता की आव- 
श्यकत। रखती है वा नहीं ? जहाँ तक विचार किया जाता है वहाँ 
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तक यही पता लगता है कि बुद्धि भी सहायता की अवश्यकता 
रखती हे, जिस प्रकार प्रकाश की न्यूनाधिकता से आँख की शक्ति 
घटती बढ़ती हे। दीपक के प्रकाश में आँख के देखने की शक्ति 
जितनी होती है, चन्द्रमा के प्रकाश में उससे अधिक होती है, ओर 
सूय्ये के प्रकाश में और भी बढ़ जाती है। यही अवस्था बुद्धि की 
है कि जिस मनुष्य ने शिक्षा ग्रहण नहीं की उसकी बुद्धि मोटी-सी- 
मोटी बात को भी सममने में असमथ होती हे, ओर जितनी बुद्धि 
बढ़ती जावेगी उतनी ही सममने की शक्ति भी बढ़ती जावेगी । 
इससे स्पष्ट विदित हाता है कि ओर इन्द्रियाँ ता भोतिक होने से 
भौतिक वस्तुओं की सहायता की आवश्यकता रखतीं हैं ओर 
अभोतिक बुद्धि अपनी सहायता के लिये अभातिक शिक्षा की 
आवश्यकता रखती हें जिस प्रकार इन भोतिक इन्द्रियों के लिये 
सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने उनकी सहायता के लिये उनके 
सहायक उत्पन्न किये, अथात आँख क लिय सूय, इसी प्रकार 
भीतरी इन्द्रिय के लिये क्या काई सहायक उत्पन्न न किया होगा । 
यद्यपि आँख की सहायता के लिय आज कल दीपक आदि भी 
काम में लाये जते हैं, परन्तु यदि परमात्मा सूयं को उत्पन्न न 
करता ता ये दीपक आदि हाते ही नहीं । इसी प्रकार छष्टि की 
आदि में यदि परमात्मा जीवों को शिक्षा का सूयं न देता तो 
मनुष्य किसी प्रकार भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। इस 
लिये परमात्मा ने बुद्धि की सहायता के लिये अथात्‌ बुद्धि को 
सहायता देनवाले वाक्य को बद में प्रकट किया ह जिससे मनुष्यों 
की बुद्धि की निबेलता दूर हाकर वह अपन काम को कर सकेंगे । 

प्रधन--परमात्मा को शिक्षा देन की क्या आवश्यकता थी, 
शिक्षा को तो मनुष्य स्वयं ही बढ़ाता जाता हे ९ 

उत्तरया ता अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, या 
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शक्षा वा ज्ञान का कोई अधिकरण मानना पड़ेगा, क्योंकि जो 
शक्षा प्राप्त की जाती है। या तो उसको मनुष्य का स्वाभाविक 
[ण मानना पड़ेगा या नेमित्तिक। यदि स्वाभाविक मानो तो 
त्येक मनुष्य में समान माननी पड़ेगी ओर यदि नेमित्तिक माना 
गावे तो उसका निमित्त ढूँढ़ना पड़ेगा कि वह यहाँ से प्राप्त होती 
}। अभाव से भाव की उत्पत्ति हाना सम्भव ही नहीं, इसलिये 
इ शिक्षा सवज्ञ परमात्मा ही की ओर से हे जिस प्रकार आँख 
$ लिये सूये मिला है उसी प्रकार बुद्धि की सहायता के लिये देदों 
हा प्रकाश हुआ है, क्योंकि ज्ञान का अधिकरण केबल चेतन 
रमात्मा के ओर कोई हो ही नहीं सकता इसलिये आरम्भ में उसी 
वानाधिकरण से शिक्षा खरोत बहा । 

प्रशन--यह क्यों न माना जावे कि मनष्य ने अपनी बुद्धि से 
।दों को बनाया हे इसलिये वेदों की बनावट बुद्धि से हुइ हे ९ 

उत्तर--यह विचार ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि बिना शिक्षा 
हे बुद्धि में शक्ति ही नहीं आती। दूसरे वेदों में उन आत्मिक 
वेद्याओं की चर्चा हे जिनको कोई लाख वषे तक भी अनुभव 
रने से बिना शिक्षा फे प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिये योरूप- 
गासी आत्मिक शिक्षा में निबेल हैं । 

प्रन--यदि वेदों को बुद्धि का सदायक माना जावे तो मनुष्य 
ह बनाये ब्राह्मणों में भी ये बातें पाई जाती हैं, इसलिये वेदों को 
गनुष्य की बुद्धि के अनुकूल बनना ही माना जात्रे १ 

उत्तर--ब्राह्मणे संज्ञाकम सिद्धिलिंग स्‌ ॥२॥ 

अथे--ब्राह्मण ग्रन्थों में कम को ठीक-ठीक करने के लिये उनमें 
_में की विधि ओर संज्ञा अर्थात्‌ नामों का व्यवहार हे जा इतिद्दास 
ऐने के कारण मनुष्य की बुद्धि के अनुसार होने को सिद्ध करता 


सदर वेशेषिक दश्ंन 


है थदि वेद ईशर की ओर से प्रकाशित न होते तो मनुष्य के 
ओतर इतनी शक्ति कभी नहीं होती कि वह ब्राह्मणों जैसे कमे- 
काण्ड के ग्रन्थ ओर उनके नियमों में कम के पूण करने का साशा 
क्रम नियत कर सकता । इसलिय ब्राह्मण मे जो कम और नाम के 
नियम हें बह वेदों क प्रकाश क लिंग हें, क्योंकि ब्राह्मणों में सारी 
बातें प्रत्यक्ष ही नहीं हें कि जिससे यह अनुमान किया जावे कि 
म्रनुष्यों ने अनुभव से ज्ञान करके लिख होंगे, किन्तु उनमें परोक्ष 
बातों की भी चचा हे जो बताता ह कि ब्राह्मण ग्रन्थ बनानेवालों ने 
ये बातें प्रत्यक्ष जयत्‌ से नहीं लीं बल्कि किसी दूसरी जगह से ली 
हैं, इसलिये उनसे भी बदों कं इश्बर उपदेश हाने का पता लगता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों का बहुत-सा भाग वेदों का व्याख्य.न हे ओर 
बहुत स्थलों पर कम काण्ड में चिनियाग करनेवाला हे । 

प्रन--ब्राह्मण प्रन्थों मे तो दान देने का ओर यज्ञ करने का 
बहुत विधान हे वह मन गढंत जान पड़ता हे, “बुद्धि के 
अनुकूल नहीं !? 

उत्तर--चुद्धिपूर्वो ददातिः ॥३॥ 

अथ--वेदों में जो दान की शिक्षा हे वह भी बुद्धि के अनुकूल 
है । आशय यह हे कि जो मनुष्य दान करता हे वह बुद्धि के अनु- 
कूल ही करता हूँ क्योंकि जिस प्रकार दान दूसरों को दिया जाता 
है उसी प्रकार प्रथ्वी में बीज बाया जाता है। उस बीज में फल 
लगता हुआ देखकर अनुमान ददोता हे कि दान का कोई फल है। 
जिस समय बीज बोया जाता है उस समय दोइ फल नहीं लगता, 
न कोई अंकुर निकलता हे किन्तु आगे जाकर उत्पन्न होता है। 
ऐले ही दान का फल भी आगे होता है इसलिये ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
ब्रिखा था ( परोक्षम्रियाहि देवाः प्रत्यक्ष द्विषः) आशमग्र यह्‌ है, 


भा्तानुखद १ये 


विद्धान्‌ लाग पराक्ष फलवाले कमें को प्यार करते हें ओर प्रत्यक्ष 
फल से द्वेष करते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष फलवाले भोग के सम्बन्ध में 
कमे हें जिनसे विषय का भोग होकर दुःख ही मिलता है इसलिये 
जिन कर्मों से आनेवाला दुःख दूर हो बे ही विद्वानों के करने 
योग्य हैं । 

प्रहन-क्या जिन कर्मो को पाप लिखा है या जिस दान का 
लेना अच्छा माना है ओर किन्हीं झा बुरा बतलाया है, यह तो 
बुद्धि के विरुद्ध है ९ 

उत्तर--तथा प्रतिग्रहः ॥४॥ 


अथे--जिस प्रकार दान देनेवाली श्रुतियाँ बुद्धि के अनुकूल हैं 
ऐसे ही दान लेने योग्य अयोग्य बतलानवाले ब्राह्मण ग्रंथों का लेख 
भी ठीक है, क्‍योंकि बहुत-से ऐसे दान हैं जिनके लेनवाले को झगड़े 
में पड़ना पड़ता हे। कुछ जगह दान लेने में आत्महनन करना 
पड़ता है। आशय यह है कि जिस प्रकार दान के देने में बुराई 
भलाई विद्यमान हे वेसे ही जिससे अच्छा फल हा बह दान देना, 
जिससे बुरा फल हो वह न देना चाहिये। ऐसे ही दान लेने में भी 
दोनों प्रकार के फल हो सकते हैं, इसलिये बुद्धि से विचार लेने की 
आवश्यकता होने से ओर बिना शिक्षा के बुद्धि के असम्भव होने 
से ब्राह्मण ग्रंथों में दान ओर प्रतिग्रह देन ओर लेने का विचार 
लिखा है वह बुद्धि के अनुसार हे । 

प्रशन--यदि हस मृत पितरों के लिये दान करें तो क्या बह 
नहीं पहुंचेगा ९ 

उत्तर--किसी के किये का फल दूसरे को नहीं पहुच सकता | 
केवल अपने किये कर्मों का फल मिलता है । 

प्रश्‍न--क्यों नहीं मलता हम तो प्रायः ऐसे सनते हैं ९ 


बु६ ढ़ 


उत्तर--आत्मान्तर गुणनामात्मान्तरेडकारणत्वात ॥५॥ 


अथ--दूसरी आस्मा के गुण पाप-पुण्य आदि दूसरी आत्मा 
के लिये सुख दुःख का कारण नहीं हो सकते, क्‍योंकि एक मनुष्य 
ने पाप किया है यदि उससे दूसरा मुक्त जीव बन्ध जावे ओर एक 
मुक्त जीव के ज्ञान से दूसरा बन्धा हुआ मुक्त हो जावे तो सारी 
कमे परम्परा अस्तव्यस्त हो जाव, ओर जिसने पाप नहीं किया 
उसे दंड मिल जात्र ओर जिसने पाप किया हो वह छूट जावे। 
इसमे सारे नियम भङ्ग हो जावे। इसलिये प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने 
कर्मो का ही फल पाता हे यदि यह विचार लिया जावे कि कर्मों 
का फल किस प्रकार मिलता हे ता कुछ सन्देह ही उत्पन्न नहीं 
होता मनुष्य जो कम करता हे उससे दो अंकुर उत्पन्न होते हैं 
एक संस्कार दूसरा भाग । उस कम का संस्कार जा मन में हाता है 
उसके भाग क समय वैसी ही बुद्धि होकर दुःख-सुख अनुभव 
करता हें। उसका संस्कार दूसर जीव के अन्तःकरण में हा नहीं 
सकता । इसलिये चह उसके फल का भाग हं। नहीं सकता, क्योंकि 
भोग वुद्धि हे जिस वस्तुको मनुष्य अपने अनुकूल समभता हे 
उससे सुग्व मानता हे, जिसका विरुद्ध समझता हे उससे दुःख 
मानता है । अव यह अनुकूल वा प्रतिकूल समभना संस्काराधीन 
है । कोइ बस्तु जीवात्मा को सुख-दुःख देनेवाली नहीं, कि जिससे 
दुसरे को भाग मिल सक्र । 

प्रशन--भूख आदि तो प्रत्यक्ष में दुःख प्रतीत होती हैं । इस- 
लिए एक कवि ने कहा र हे कि “भूख कड़ा दुःख हे १” 

उतर--यद्यपि किसी कवि ने कहा हा परन्तु भूख दुःख नहीं 
क्योंकि भूख यदि दुःख होती तो जिस आदमी को भूम कम दो 
जाती है तो बह उसके बढ़ाने के लिए यत्न करता हुआ न देखा 


भाषानुवाद्‌ १८६, 


जाता, परन्तु प्रायः देखा जाता हे इसलिये भूख न दुःख है न सुख 
जिसके पास खाने को है उसे सुख प्रतीत हाता है जिसके पास 
खाने को नहीं उसे दुःख प्रतीत हाता है। इसलिये भूख को आक- 
इयकता का हाना न दवाना ही सुख-दुःख का कारण हे । | 

प्ररन--यदि यह मान लिया जावे कि एक के किये का फल 
दूसरे को नहीं मिलता तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पुत्र का गुणवाला 
होना ओर पितृयज्ञ करन से पितरों का तृप्त होना जो वैदिक नियम 
हे, भू 5 हो जावे । 

उत्तर--पुत्रेष्टि कम से पुत्र उत्पन्न होता हे । उसका गुणवाला 
ब निगुण होना उसके पूरवे कर्मो का फल हें। ओर पितृथल्ञ में 
जो पुत्र पिता को तृप्न करता हे वह पिता के पूच कर्मो के बदले 
में करता हे जिसका नाम पितृऋण हे । जो वाल्यावस्था में पालन 
पोषण करने से होता है, इसलिये उनका अपना ही कम हे दूसरे 
का नहीं । 

प्रन-यदि हम दान करें तो उसका फल अवश्य होगा चाहे 
किसी को दें ९ 


उत्तर--तद्‌दृष्ठभोजने न विद्यते ॥ ६ ॥ 


अच्छे मनुष्य को दान से फल मिलता हे परन्तु दुष्टों को 
खिलाने से दान का फल नहीं मिलता । जिस प्रकार अच्छी धरती 
में वृत्त बाने से उत्पन्न होता हे परन्तु ऊसर मे बाने से बीज व्यथे 
जाता है। इसीलिये कहा हे कि बुद्ध के अनुसार दान करना 
चाहिये । जहाँ से फल प्राप्त होने की आशा न हो वहाँ बोना ठीक 
नहीं । इसलिये अतिथि यज्ञ ओर ऋषितपंण के समय घमोष्मा 
ओर विद्वानों के स्थान में पापी ओर मूर्खों को खिलाने से ऋषि- 
तपण का फल नहीं मिलता, क्योंकि जिस वृक्ष का बीज प्रृथ्वी में 


श्र वैशेषिक दर्शन 


बोया जाता है यदि बह प्रथवी उस योग्य नहो तो फल नहीं आ 
खकता । इसलिये जो पुरुष पुण्य करनेवाले नहीं उनको दान देने से 
पुण्य का फल मिलना असम्भव है । 
प्रश्न--दुष्ट किसे कहते हें ? क्या जिसके खिलाने से पुण्य 
नहीं होता १ 
उत्तर--दुष्ठं हिंसायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ--दुष्ट उसे कहते हें जो हिंसा करनेवाला हो। यहाँ हिंसा 
का अर्थ वेद विरुद्ध कमा का उपलक्षण मात्र है। आशय यह है, 
कि लोग तेद के विरुद्ध कमं करते हें उनको दान देने या भोजन 
कशाने से दान का फल नहीं मिलता । जिस प्रकार ऊसर भूमि में 
बोने से बीज भी नष्ट हो जाता है, इसलिये वुद्धि के अनुसार दान 
करना चाहिये, बरन्‌ निष्फल कमे के करने से हानिके अतिरिक्त 
लाभ कुछ नहीं हा सकता । 

प्रश्न--यदि दुष्ट मनुष्य को खिलाने से पुण्य नहीं होता तो 
पाप भी नहीं, इसलिये सबको बिना सोचे खिलाना चाहिये ९ 


उत्तर--तस्य समभिव्याहारता दाषः॥ ८ ॥ 


अथे--हिंसा करनेवाले वा पाप करनेवाले पुरुष को खिलाने से 
तो पाप ही है, किन्तु उसके साथ व्यवहार करने से भी दोष है 
श्रथात्‌ उसके हाथ का खाने से, उसके साथ एक पंक्ति में बैठकर 
खाने से, साथ सोने से भी पाप है। इसकी व्याख्या मनुस्मृति में 
अली प्रकार की गई है । इसलिये बुद्धिपूवेक दान देना चाहिये और 
क्त्येक काम में जाँच करके व्यवहार करना चाहिये । विना बुद्धि से 
बिजार किसीसे सम्बन्ध उत्पन्न कर लेने में बड़ी ही हानि है। 
इसलिये जंब तक परमात्मा के दिये वेदों की आज्ञा से ज्ञान प्राप्त 


१८७ 


मौपषामुवाद 


करके कमे न किया जावेगा, तब तक बहुत प्रकार की दानि बोनी 
सम्भव है । 

प्रशन--यह दोष तो सत्रके साथ व्यवहार करने से होता है। 
इसलिये किसी के साथ खाना ओर सोना आदि व्यवद्दार न्दी 
करना चाहिये ९ 


उस्तर-तददुछ न विद्यते ॥ ९ ॥ 
अथे--जो लाग शाख की आज्ञा के अनुकूल काये करनेवाले 
हैं उनके साथ व्यबहार करने से काई हानि नदीं । आशय यदद हँ 
कि कुसंग से पाप होता है, अच्छे संग से पाप नहीं होता । पापी 
मनुष्य के साथ भोजन करने, काम में लगने और अन्य व्यवद्दार में 
दोष अवश्य लगता है। ऐसे को दान देने से पुण्य के स्थान में 
पाप होता हे। 
प्रशन--फिर कैले मनुष्यों को दान दैना चहिये ? 
उत्तर--पुनविशिष्टे प्रहत्तिः॥ १० ॥ 


अथ--जो उत्तम गुणवाले हैं उनको दान देना, भोजन कराया 
जाना और उनका संग करना चाहिये, क्योंकि जिसक्री उपासना 
की जाती है उसके गुण हममें आते हैं इसलिए अपने बड़े पिता, 
दादा, गुरू, आचाये, अतिथि और विद्वान्‌ ही इस योग्य हैँ कि 
उनकी सेवा की जावे, ओर उनके संग से लाभ उठाया जावे । यंदि 
हमारे पास कोई वस्तु हो ओर उसको किसी को देने का भी 
विचार हो यदि वह दुष्ट हो तो त्याग देंना ही चाहिये नहीं तो 
उससे अधिक विद्वान मनुष्य मिले तो उस योग्य मनुष्य को दीं 
देना चाहिये, जिसको देने का विचार हो उसको नहीं देना चाहियैं, 
क्योंकि प्रत्येक सनुष्य का स्वभाव हीं यह है, कि वह उन्नतिं को ` 
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इच्छुक है । इसलिये जैसे अच्छा लेनेबाला मिलेगा वैसा ही अधिक 
फल मिलेगा जैसे कोई मनुष्य किसी प्रथ्वी में बोना चाहता है 
परन्तु रसको पससे अच्छी एश्वी मिल जावे तो उसी में बोयेगा। 


समे दीने घा प्रशत्तिः॥ ११ ॥ 


अथ--श्रेष्ठ गुणों वाला न मिल सके ता दान देना बन्द न करे 
किन्तु अपन बराबर गुणवाले पुरुष को दान दे, यदि वह पापी न 
हो तो। यदि अपनी बरावर का भी न मिले तो अपने से न्यन 
गुणोंवाले शुद्ध आचारी पुरुष का दान दे, क्योंकि न देने से देना 
अच्छा हे । ववल पापी का देना बरा है । यदि पापी न हो तो कम 
विद्यावाल का भी विद्वान्‌ न मिलता दान दे दे। दान की रीति 
न्द्‌ न करना चाहिये केवल पापी का दना वा उससे लेना वा अन्य 
व्यवहार न करे | 


एतेन द्दीनसमरविशिष्टघामिकेभ्यः परस्वादानं व्याख्या- 
तम्र ॥ १२ ॥। 


थे जिस प्रकार अपने से निवल अर्थात कम गुणवाले ओर 
बराबर गुणादाले ओर बड़े गणवाले धमात्माओं को दान देना 
धतलाया गया हे इसी प्रकार दान लत समय पर भी ध्यान रखना 
घाहिये। आशय यह हे कि टुष्टोंसे दान नहीं लेना चाहिये 
क्योंकि वे अधमं से कमाते हैं। कुछ मनुप्य दूसरे से अथात्‌ दान 
लेन के स्थान मे चोरी आदि से लेना बताते हैं सो ठीक नहीं । 
क्योंकि विषय केवल वदोक्त विधि अर्थात्‌ जिसका करना वेदने 
बतलाया है ओर जिसका न करना बतलाया है वह भी केवल दान 
देने और लेने के सम्बन्ध में हे, इसलिये यहाँ किसी शब्द से चोरी 
भादि का लेना ठीक नहीं इसी जगद्द पर वे एक श्रति प्रस्तुत करते 
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हैं कि जिसका अथे यह करते हें कि यदि सात दिन तक खाने को 
न मिले तो झाद्र के घर से चुराकर खा लेने से भी पाप नहीं। यदि 
दस दिन तक भोजन न मिले तो वैश्य के घर,से चुराना उचित है 
यदि १४५ दिन तक न मिले तो क्षत्रिय के घर में चारी करे । यदि 
जीवन जानेका भय हो तो ब्राह्मण के घर से चोरी करे। यद्यपि 
यह श्रति हमारे सामने दृष्टिगोचर नहीं हुई तथापि यह आपद्धमं- 
वालों के लिये आ सकती हे । 

प्रभअ--क्या धामिकों का ही दान देना चाहिये ओर उनसे ही 
लेना चादिय ९ धमे बिराधियों से दान लेना-देना नहीं चाहिथ ९ 


उत्तर--तथा विरुद्धानां त्यागः॥ १३॥ 
अथे--जो मनुष्य घम के विराधी हें उनसे कदापि दान लेने 
देने का व्यवहार नहीं करना चाहिये क्योंकि उनसे व्यवहार करने 
में दोष पूव ही बतला चुके हैं। कुछ लोग इस सूत्र का यह अथ 
करते हें कि जब मनुष्य जुधा से मरता हा जिसका उल्लेख पीछे 
अ चुका हे ओर वह किसी के घर में चोरी करने जावे, उस समय 
जो उसको चोरी करने से रोके तो उस रोकनेवाले को मार देन में 
भी पाप नदीं होता, परन्तु यह अर्थ यथाथे नहीं हैं क्योंकि वेदों में 
किसी का स्वत्व लेना पाप बताया है, और जो अपने स्वस्व की 
रक्ता करता हे उसको बिना किसी दोष के अपने स्वाथे के लिये 
मार डालना अवेदिक कम हे। जो किसी प्रकार भी निर्दोष नहीं हो 
सकता । इसलिये यह अर्थ टीक हें कि जो मनुष्य धम के विरुद्ध 
हो उनका दान देना ओर उनसे दान लेना त्याग दे । 
प्रश्न-- यदि एक मनष्य के खाने योग्य भोजन बना हो तो उस 
समय जो दूसरा आ जावे तो क्या करे ९ 


उत्तर--हीने परे त्यागः ॥ १४ ॥ 
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अथे--जब ऐसी अवस्था हो कि एक मनुष्य की जान भाजमे 
खरे बचती हो तो उस समय बुद्धि से विचार लेना चाहिये कि दो 
में से कोन संसार के लिये अधिक उपकार करनेवाला है, कोन इधर 
की आज्ञाओं का ठीक-ठीक पालन करनेवाला है, यदि यह निश्चय 
हो जाव कि जा दूसरा आया हे, वह संसार का उपकार करने ओर 
धमे के कार्या में हीन हे तो उसको न देकर स्वयं खाले, क्योंकि 
जीवन दूसरों की भलाई के लिये है । जिससे संसार को अधिक 
लाभ पहुँचे उसका जीवित रहना अच्छा है। शङ्कर मिश्र ने इस 
सूत्र का यह अथे किया है यदि भूख से मरता हुआ मनुष्य दूसरे 
के घर पर चारी करने जावे ओर घरवाला उसे चारी करने से रोके 
ओर वह गुण कम मे अपने से न्यून हो तो उसे मार डालना 
चाहिये । ये अर्थ वैदिक सिद्धान्तो के नितान्त विरूद्ध हें ? 


प्रशन--यदि आनेवाला अतिथि गुणों में बराबर हो ओर 
डबपकारी भी समान ही हो ओर भोजन एक ही के लिये हो तो 
क्या करे ९ 


उत्तर--सम आत्मत्यागः परत्यागो वा ॥१५॥। 

अथ--यदि दोनों धमे और उपकार में बराबर हों तो चाइ 
स्वयं न स्वाय चाह स्वयं खाले अथात चाहे स्वयं खाय वा अतिथि 
को खिला दे । इस अवस्था में दोनों उपकार एक ही सा होगा । 
इसमें अपने को छोड़कर दूसरे को दे देना उत्तम पक्ष हे ओर रव्यं 
खा लेना मध्यम पक्त हे। 

प्रश्न--यदि दूसरा अपने से धर्मात्मा ओर परोपकारी अधिक 
होतो क्‍या करे ९ 


उत्तर--विशिष्ट आत्मत्याग इति॥ १६॥ 


२६० 
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अथे--यदि दूसरा अपने से अधिक धर्मात्मा हो तो उसकी 
रक्षा करना ओर अपने को छोड़ देना ही अच्छा है। उस अब- 
स्था में अपनी रक्षा करना पाप है, क्योंकि उससे संसार में अधिक 


कि जहाँ दोनों बराबर के विद्वान्‌ मृत्यु के संकट में पड़े हों ओर 
उसमें से एक का बचना सन्भव हो तो किसको बचाना चाहिए 


तो उत्तर उपर लिखा हुआ है। आशय यह है कि वेदों में जो कुछ 
f>ryrrr 2rorrr ने TI A न्प्र ने न्ने ने | 
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अध्याय ६ आहिक २ 


I कमनन-+न न ननान» मन 
प्रशन--बहत ऐसे कम हें कि जिनका फल संसार में दृष्टिगत 
नहीं होता ९ 


उत्त--टदृष्टाटष्टप्रयोजनानां हष्टाभावे प्रयाजन मभ्यु- 
दयाय ॥ १ ॥। 


अथे--हृष्ट अथात प्रत्यक्ष फलवाला कमे जैसे खेती, व्यबहार 
झोर नोकरी आदि ओर अदृष्ट अर्थात्‌ जिसका फल संसार में 
दृष्टिगत नहीं हाता हें। जिस कम का फल प्रत्यक्ष में नहीं मिलता 
बह तत्वज्ञान के प्रा: करन के लिय हैं। वेद में निष्काम करने के 
लिये आज्ञा दी है ओर उस कम का फल संसार में दृष्टिगत नहीं 
होता जिस पर निद्धि मनुष्यों को सन्देश होता हे कि यह कमें 
निष्फल गया । ऋषि इस श्रम को दूर करते हैं कि निष्काम कमें 
अन्तःकरण को झुद्धि क द्वारा तत्वज्ञान के लिये किया जाता है 
₹ृष्टफल न हान से वह कम निष्फल नहीं जाता किन्तु उससे अन्तः 
करण का मल दर हाता ह। दृष्ट-कम से तात्पय इसी जन्म में 
भोगने योग्य कम से हे जिसका भाक्तव्य कहते हें और अदृष्ट से 
आशय उन कर्मों से हे जो आनेवाले दुःखों से बचने के लिये किये 
बाते हें जिनका नाम कमेतत्व या धमे है । 
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प्रशन--जिन कमाँ का फल इस समय न हो उसके आगे फल 
देने का क्या प्रमाण हे ? 

उत्तर--जो कमें इस दुनिया के भोग के लिये किये गये उनके 
भौ दो भेद हें । एक बह जिसका फल तत्काल होता है जैसे खाना, 
पीना आदि दूसरे वह जिसका फल आगे होता है जैसे बोना, पढ़ना 
आदि । जैसे आज बोकर महीनों उपरान्त उठाते हें बरसों के उप- 
रान्त फल खाते हैं । यह दृष्टान्त दैव ने कर्मों का फल आगे होने के 
प्रमाण में प्रस्तुत कर दिया हे। यदि कोई मनुष्य यह विचार कर 
ले कि कमो का फल आगे को नडीं हाता, केवल वतमान में ही 
होता है, तो खेती भी न बोये, वाटिका कभी न लगाये । 

प्रश--वाटिका ओर खेती का फल तो प्रत्यक्ष बोने से काटते 
हुए देखते हें परन्तु अदृष्ट कमो का .फल तो किसी को नहीं 
दीखता ९ 

उत्तर--जिस प्रकार खेती बोनेबाला फल उठाता हुआ देखा 
जाता है ऐसे ही पूर्व कर्मा का फल मिलता हुआ भी देखा जाता है 
एक जीव राजा के घर उत्पन्न होता हे ओर सारी सामग्री बिना 
कमाये ग्राप्त कर लेता है दूसरा ऋण चुकाता रहता हे इससे स्पष्ट 
चिदित है कि जिसने पूवं जन्म में अच्छे कमे किये हैं अथात्‌. 
बोया हे उसको फल पका पकाया मिलता हें जिसने नदीं किये 
उसको नहीँ मिलता । 

प्रश्न-आगे फे लिये फल उत्पन्न करनेवाले कोन से कम हैं ९ 


उत्तर-अभिषेचनोपवासब्रह्मचय गुरुकुलवासवानप्रस्थ- 
यज्ञदानमोक्षणदि ङनक्षत्रमन्त्रका लनियमाश्चादष्ठाय ॥२॥ 


अथ--निम्नलिखित कम अदृष्ट फल अथात्‌ मोक्ष और 
आगामी जीवन में सुख देनेवाले हैं । पहिले अन्तःकरण की शुद्धि 
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का प्रवन्ध करमा जिसको स्मान कहते हैं । कुछ मनुष्य सनान का 
तात्पर्य केबल जल से शरीर को पवित्र करना ही समभते हैं, परन्तु 
इतना ही नहीं प्रत्युत शुद्धि के लिये ऐसे स्नान की आवश्यकता है 
खिसको महात्मा श्रीकृष्णजी ने अजु न को बतलाया था। आत्मा 
रूपी नदी है संयम ओर पुण्य के घाट हें, सत्य का जल भरा है 
शील के तट हैं ओर दया की लहरें उठ रही हैं हे अजु न ! तू ऐसी 
नदी में स्वान कर । केबल जल से आत्मा शुद्ध नहीं हो सकता । 
व्रत करना अथात्‌ कृच्छ चान्द्रायण आदि, ब्रह्मचारी होना, गुरुकुल 
में शिक्षा प्राप्ति क लिये वास करना, वानप्रस्थाश्रम को यथा मंत्र से 
पालन करना, दान करना प्रमाच्त अथात्‌ यज्ञ में विधिवत्‌ सामग्री 
डालना ओर सन्ध्या आदि मे दिशा ओर नक्षत्र ओर समय के 
नियमों का यथावत्‌ पालन करना । 

प्ररन--ब्रह्मचारी बनने से तो शारीर पुष्ट होता हे और ज्ञान 
दी प्राप्ति होती हे इसलिये वह दृष्ट कम हे ९ 

उत्तर--यद्यपि ब्रह्मचारी होने का कुछ फल यहाँ भी मिलता है 
परन्तु विद्या फल नहीं हे किन्तु कर्मा का साधन है या उद्देय प्राप्ति 
में सहायक हें. इसलिये इस व्रत का मुख्य फल आगे ही मिलेगा । 
कम के दा फल हाते हें एक संस्कार दूसरे भोग। यह केवल संस्कार 
है। भोग इस समय नहीं मिलता । इस ही प्रकार ओर कर्मो को 
भी विचार लेना चाहिय । 

प्रइम--नक्षत्र के नियम से क्या ताघ्पयं है ? वह किस प्रकार 
से फ़ल देनेबाला हे ? 

उत्तर--प्रातःकाल की सन्ध्या तारों की विद्यमानता में करे ओर 
सायं संध्या सूर्य के होने पर | इस प्रकार फे जो कमेकांड के नियम 
हैं उनका पालन करे । 

प्रहन--क्या शुम कर्मो का ही अदृष्ट फल होता है या अशुभ 
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कर्मो' का भी यदि बुरे कर्मों का अहृष्ट फल हे तो बे कौन-से हें १ 


उत्तर--चातुराश्रम्यस्ुपधाः अनुपधारश्च ॥३॥ 

अथे--अच्छे ओर बुरे दोनों प्रकार फे कर्मा का अदृष्ट फल 
हाता हें। परन्तु उनमें अधिकतर विचारों पर भी ध्यान देना चाहिये 
क्योंकि थदि झुद्ध इच्छा से एक कायं किया जावे ओर उससे परि. 
णाम बुरा हो तो उमसे बुरा अदृष्ट उत्पन्न नहीं होगा। जैसे एक 
वैद्य किसी के फोड़े को चीरता हे, किसी प्रकार की न्यूनता हो 
जाने से रोगी मर जाता हे तो उस अवस्था में वेद्य दाषी नहीं 
होगा आर नहीं अगले जन्म में उसको उसका बुरा फल मिलेगा 
यद्यपि भरनेवाला उसके अश्न से मरा हे । आशय यह हे कि चारों 
ऋ्राश्रमों के कमें श्रद्धा से करने से उत्तम फल मिलता है उसके 
बिरुद्ध करने से बुरा फल मिलता हे परन्तु यह दोनों कम श्रद्धा की 
न्यूनाधकता से भिन्न-भिन्न फल उत्पन्न करते हें । 

प्रशन--इस सूत्र में उपधा शब्द जिसके अर्थ श्रद्धा के लिए गये 
उसका क्या! आशय हे ९ 

उत्तर--यहाँ उपधा शब्द से कुल अधर्मो के साधनों का 
लेना ऋषि को अभिप्रेत हे। उसका विबरण अगले सूत्र में ऋषि 
स्वयं करेंगे । 

भावदोष उपधाऽदोषोऽनुपधाः ॥४॥ 

अथे--इस सूत्र में ऋष उपधा का लक्षण करते हें। भाव में 
जा दोप है उसको उपधा कहते हैँ । जैसे राग, द्वेष, प्रमाद, अश्रद्धा, 
अहंकार, अभिमान ओर निन्दा आदि। ये मन के दोष हैं, जो 
उपधा नाम से कहे जाते हें। ओर उसके बिरुद्ध जो कर्म करने 
योग्य हें और जो गुण ग्रहण करने के योग्य हैं जैसे ज्ञान, वैराग्य, 
सत्संग, श्रद्धा, संयम, प्रेम, गाम्भीये या मनु महाराज के बतलाग्रे 
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दृश लक्षण ये अनुपधा शब्द से ग्रहण किये जाते हैं। ये दोनों 
प्रकार के गुण और फम, धमे और अधम के कारण होते हैं । 
प्रशन--जो शुद्धि बतलाई गइ हे उससे क्या तात्पयं है ? उसकी 
पहचान किस प्रकार हो सकती हे ? | 
उत्तर--यदिएरूपरसमन्धरपश प्रोक्षितमभ्युक्षितञ्च, 


तच्छुचिः ॥५॥ 

अथे--जो रूप, रस, स्पश ओर गन्ध श्रति वेद ओर स्मृति 
धर्मशाख् ने लाभदायक बतलाये हैं वे शुद्ध हें। जैसे जो धन न्याय 
से कमाया जाता है बह पित्र हे। जो वेद मंत्रों में बतलाये हुये 
नियम के साथ पवित्र किया जाता है वह शुद्ध हे। जिस प्रकार 
बतलाया गया है कि ब्राह्मण यज्ञ कराने ओर विद्या पढ़ाकर गुरू 
दृक्तिणा लेन से धन प्राप्त करे यह घन पवित्र हे। इसके विरुद्ध 
कमाया हुआ धन अपवित्र है इसी प्ररार क्षत्री जा प्रजा को रक्षा 
करके घन प्राप्त करता है बह धन पवित्र हे । इसी प्रकार प्रत्यक 
बस्तु वद्‌ के अनुसार शुद्धि कहलाती है । 

प्ररन--अशझुद्ध किसे कहत हे ९ 

उत्तर--अशुचौति शाचिःतिषेधः ॥ ६॥ 

अथे-जो शुद्र द्रत्य हे उसके विरुद्ध अशुद्ध हं अथात्‌ वेद्‌- 
शास्र ने जेसा लिखा है उसः प्रतिकूल को अशुद्ध मानना चाहिये । 
अर्थात्‌ ब्राह्मण जा धन ब्यापार द्वारा प्राप्त करत है वह अशुचि होगा। 

प्ररन-क्या इसके अतिरिक्त ओर किसी प्रकार से अपवित्र 
नहीं होगा ? 

उत्तर--अर्थान्तरः्च ॥ ७॥ 

अथ--यदि सत्यता से कमाया हुआ घन है तो भी भाव दुष्ट 

होने से जो दान हे वह भी अशुचि है। इसी प्रकार जल का दोष 
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भी अशुद्ध कर देता हे। इस प्रकार दान लेने-देने में दोष का होना 
स्पष्ट है। 

प्रशन--क्या उपयुक्त बातों के अतिरिक्त धमे का कोई ओर भी 
कारण हे ? 

उत्तर--अयतस्य शुचिभोजनादभ्युदयो न विद्यते, 


नियमाभावात्‌ विद्यते वार्थान्तरत्वाद्यमस्य ॥ ८॥ 
अथे--जो मनुष्य यम से रहित हे अथात्‌ हिंसक हे, असत्य- 
बादी हे ओर धन का हरनेवाला, व्यभिचारी, अभिमानी, इन्द्रियों 
के विषयों में फंसा हुआ है ऐसे मनुष्य के खिलाने से धमे नहीं 
होता किन्तु पाप होता है क्योंकि ऐसा करनेवालों से जितने पाप 
होते हें उनका भाग उनके सहायकों पर भी पड़ता हे। संयमी को 
खिलाने से धमे का साधन होता हे। आशय यह है कि चाहे पुण्य 
न करता हो उसको भोजन करात्रे, परन्तु पापी को कभी न खिलावे । 
प्रश्न--क्या केबल यम ही फलदायक हे, शुद्ध भाजन फलदायक 


नहीं हे ? 


उत्तर--असति चाभावात्‌ ॥ ९ ॥ 

अथे-यदि जिसको खिलाया पावे या खिलानेबाला यम से 
युक्त हो परन्तु जो दान दिया दा यह श्रद्धा युक्त न हाने से अशुद्ध 
हो तब भी वह धमे अथात्‌ मोक्ष का साधन नहीं इसलिय जा दान 
दिया जावे उसका सध्यता से कमाया हुआ होना ओर सुकमीं को 
दान देना ही थम फे लिये कहाता ह। यहाँ दान ओर भाजन सब 
अच्छे कर्मो के लिये कहते हें अथात यह सत्यता से कमाया हुआ 
घन ही दान देने ओर लेने योग्य है । 

प्ररन—-प्रवृत्ति के सहायक जो रागद्वेषादि दोष हूँ उनका कारण 
क्या हे ? 
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उत्तर---सुखाद्राग/ ॥ १०॥ 


अथे--चन्दन आदि की सुगन्ध लगाने, या सुन्दर वस्तु के 
देखने, अच्छे रस के खाने, सुन्दर राग के सुनने आदि से सुख 
प्रतीत होता है उससे उस प्रकार की वस्तुओं में सुख या सुख का 
कारण समझने से राग उत्पन्न होता हे। इस प्रकार जिन बुरी 
वस्तुओं से दुःख मिलता हे, जैसे सपे ओर कॉटे आदि में द्वंष 
उत्पन्न होता हे ओर द्वेष मोह प्रवृत्ति के कारण होने से दोष कहाते 
हें । महात्मा गोतमजी ने दोष का यही लक्षण किया हे किञ्जो 
काम में लगानेवाला हो । 

प्रहन--यदि दुःख-सुख से ही राग-द्वेष उस्पन्न ददते हें तो उनके 
नाश से बे केसे रहते हें ? 

उत्तर--तन्मयत्वाच ॥ ११ ॥ 

अथे--शाग-द्वेष से उत्पन्न होनेवाले द्वेषों का दृढ़ संस्कार मन 
में उत्पन्न होता है जिसके कारण जो काम में फंसा हुआ मनुष्य है 
उसको सारा संसार, सत्री न होने पर भी, खत्री ही दीख पड़ता है, 
या जिस किसी को सपे का संस्कार उत्पन्न हो गया है तो अन्धेरे 
में हर जगह साँप भूत ही दीख पड़ते हैं, ऐसी अपस्था को तन्मय 
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प्रहन--इसका कोई और भी कारण है ? 
उत्तर--अदृष्टाच ॥ १२॥। 

अथै-अदृष्ट से भी दोष उत्पन्न होते हें। यद्यपि सामान्यतया 
अहृष्ट एक असाधारण कारण है परन्तु प्रायः अदृष्ट साधारण 
कारण भी हो जाता है। जिस प्रकार पूबे अन्म में जिसने खनी के 
विषयों को अनुभव किया है उनको युवावस्था में खियों से प्रेम 
उत्पन दो जाता है, ओर जिसने पूर्वे जन्म में सपे से कष्ट षाया 
है उसको इस जन्म में सपे से द्वेष उत्पन्न हो जाता है। 
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प्रश्न--इस जन्म ही के होनेवाले संस्कार से राग होता है पूरे 
जन्म की क्या आवश्यकता है ९ 

उत्तर--इस जगह होनेवाला संस्कार कारण नहीं हो सकता । 
जो हुआ नहीं उसको कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं। इस- 


लिये अदृष्ट से मानना ठीक है उस राग-द्वेष का ओर भी कारण 
बताते हैं । 
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जाति ।। १३॥ 

अथ-जात विशेष का भी जाति विशेष से राग और द्वेष 
होता हे । मनुष्य अन्न की इच्छा रखते हें। पशु हरी घास को हदी 
अच्छा सममते हें, क्म जाति के पशु काटो को खाना ही अच्छा 
समभते हें । इसमें उस जाति का पिछले जन्म के कर्म से उत्पन्न 
हुआ अदृष्ट ही कारण हे । जाति तो केवल एक द्वार है। इसी 
प्रकार भेस, उँट ओर घोडे से द्वेष होता है। न्योले का साँप से 
द्वेष होता हे। इसी प्रकार ओर भी जातियों मे विचार से ज्ञात 
कर सकते हैं । 

प्रहन--धमं और अधर्म का क्या कारण हे ९ 


उचर--इच्छाद्र षपूर्विका धर्माधमप्रदत्तिः ॥ १४ ॥ 

थे-प्राप्त करन मे राग से प्रवृत्ति होती है, हिंसा आदि के 
दुष्कर्मों में दवष से प्रवृत्ति होती है। राग अथात्‌ इच्छा के कारण 
यज्ञदान और परोपकार के कामों में जो प्रवृत्ति होती हे वह घमें 
को उत्पन्न करती है। आर देष से हिंसा आदि दुष्ट कर्मों की 
प्रवृत्ति अधमे को उत्पन्न करती हे। राग-द्वेष ही सारे संसार को 
चला रहे हें इसलिये महामा गोतमजी ने न्यायद्शेन में प्रवृत्ति का 
यह लक्षण किया है । जो वाणी मन ओर शारीर से काम कर है 
उनका नाम प्रवृत्तिहे। जो वाणी से काम ख्या जाता है उसका 


२०० वेशेषिक दर्शन 


नाम वाचक प्रवृत्ति जेसे सत्य बोलना, मीठा बोलना, दूसरों के 
भले के लिये बोलना पुण्य का कारण है और झूठ बोलना, कड़वा 
बोलना और दूसरों को हानि पहुँचानेवाली बात बोलना, पांपकहाती है। 

प्रशन--धम अधमे से उत्पन्न होता हे ९ 

उत्तर--तत्‌ संयोगो विभागः ॥ १५॥ 

अथे-धमे अधमे से संयोग अर्थात्‌ आत्मा का शरीर, इन्द्रिय 
ओर अन्तःकरण के साथ सम्बन्ध हाता है जिसको जन्म कहते 
हैं। विभाग अर्थात्‌ शरीर का इन्द्रियों से एथक्‌ होना जिसको 
मृत्यु कहते हैं। इसलिये यह जन्म ओर मृत्यु का जो चक्र है 
उसी का नाम संसार है इसको प्रेत्यभाव भी कहते हैं अर्थात्‌ 
मरना और जीना । इस मरने-जीन का कारण धमाधम हे। धमा- 
धर्म नहो तो यह चक्र चल ही नहीं सकता। धमाधम का कारण 
रागद्व हे ओर उनका कारण मिथ्या ज्ञान हे । 

प्रन--इस प्रेत्यभाव का कभी नाश होता हेवा नहीं ९ 

उत्तर--आत्मकमसु माक्षो व्याख्यातः ॥ १६ ॥ 

अथ--जब आत्मा मे स्वरूप आर परमात्मा का ज्ञान होता 
है तो उस समय शरीर अ र मन का जो जीवात्मा से प्रथक्‌ होना 
है उससे भोक्त हो जाता हें। आत्मा का जानने का साधन क्या 
है १ पहले मन को शुद्ध करने के लिये कमकाण्ड और उपासना- 
काण्ड नियम के अनसार वरना । अष्टांग योग भी मुख्य साधन 
है। जब निर्मल मन से तत्वज्ञान हो जावेगा तो मिथ्या ज्ञान का 
नाश हो जावगा। जिस प्रकार प्रकाश से अन्धकार का नाश हो 
नाता है। मिथ्या ज्ञान से राग-ह् ष का नाश दरोगा । इसी प्रकार 
आगे की प्रवृत्ति का नाश दोन से मुक्त हो जाती हे। 


छठां अध्याय समाप्त हुआ 
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अध्याय ७ आहिक १ 
ee, a 
पिछले अध्याय में संसार सागर से तरन ओर बन्धन में फंसने 
के कारण धर्म-अधमे की परीक्षा को बतला कर अब महषि 
कणादजी गुणों की परीक्षा करते हैं क्योंकि पिछले अध्याओं में 
गुण का उपदेश हो चुका हे, त्रिभाग भी हो चुके हें, लक्षण भी 
बता चुके हैं। इस अध्याय में परीक्षा करते हैं। अतः लिखते 


उक्ता गुणाः ॥। १ ।। 

अथे--रूप आदि २४ गुणों को पहले बतला चुके हें, जिनमें 
१७ तो ऋषि ने अपनी जिह्ना से कहे हें ओर शेष ७ चकार शब्द 
से जा आदि आदि के कमे में हैं, जाने जाते हैं । 

प्रश्न--परीक्षा उस बस्तु की की जाती है जिसमें सन्देह हो । 
गुण के होने में कोई सन्दे नहीं उसकी परीक्षा क्यों की जावे ? 

उत्तर-गुणों के सद्भाव में कोइ सन्देह नहीं किन्तु उनके 
नित्य वा अनित्य होने में तो सन्देह हे, इसलिये परीक्षा करना 
आवश्यक हे । 

प्रशन--गुण के नित्य वा अनित्य होने की ही परीक्षा होगी बा 
र किसी प्रकार की भी ? 

उत्तर-नित्य, अनित्य, पाकज, संख्या ओर परिमाण इन पाँच 
प्रकार के गुणों की परीक्षा इस पहिले आहिक में होगी । 
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प्रशन--रूप आदि गुण नित्य हैं वा अनित्य ? 
उत्तर--पृथिव्यादिरूपरप्तगन्धर्पञ्चाः दृव्यानित्यत्वा- 

द्नित्याश्च ॥ २ ॥ 

अथे--प्रथ्वी, जल, अग्नि ओर वायु जो कि परमाणुओं से 
मिलकर बनते हैं उनके गुण, रूप, रस, गन्ध ओर स्पशे ये सब 
अनित्य हें, क्योंकि ये अनित्य बस्तुओं में पाये जाते हें, यद्यपि 
ओर समवाय पदार्थ में रहनेवाले गुण अनित्य ही हें, परन्तु 
बे गुण विरुद्ध गुण के उत्पन्न होने से नष्ट होते हें । ये चार गुण 
आश्रय के नाश से ही नाश को प्राप्त होते हें। उनके नाश का कोई 
दूसरा कारण नहीं उनके नाश के बहुत से कारण हें। आशय यह 
है किये गुण जिन पदार्थो में रहते हें वे अनित्य हें इसलिये बे 
गुण भी अनित्य ही हें । 

प्रशन--क्या जब प्रथ्वी, जल, अग्नि ओर बायु नित्य हों तब 
मी ये अनित्य होंगे ? 

ऊत्तर--एतेन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम ॥ ३ ॥ 

अथ-जो रूप आदि गुणों के अनित्य होने में उनके आश्रय 
के अनित्य होने को हेतु दिया गया है तो इस हेतु से सिद्ध होता है 
कि जब द्रव्य, जिनमें ये गुण रहते हें, नित्य हें तो उस अवस्था 
में रूप आदि चारां गुणों को नित्य कहा गया है आशय यह हे कि 
आश्रय के नित्य होने से नित्य ओर अनित्य होने से गुण 


अनित्य हें । न 
प्रहन--क्या प्रथ्वी के परमाणुओं में ही रूप आदि गुण होते 


हैं या और द्रव्यों में भी ? 
ऊत्तर--अप्सु तेजसि वायो च नित्याः द्रव्य- 
नित्यत्वात्‌ ॥ ४॥ 
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अथ--जल के परमाणुओं में रूप, रस ओर स्पश ये गुण 
नित्य हो सकते हें। ओर अग्नि के परमाणुओं में रूप और स्पशं 
गुण नित्य हो सकते हैं क्योंकि जब ये द्रव्य नित्य होंगे तो उनके 
गुण भी नित्य होंगे । 

प्रश्‍न-यदि निस्य द्वव्यों में जो रूप आदि गुणों को अनित्य 
माना जावे तो उसमें क्या हानि हे ? 

उत्तर--इसलिये कि द्रञ्य गुण का समवाय सम्बन्ध होता है 
अतः नित्य द्रव्य में स्वाभाविक गुण अनित्य नदीं हा सकता | 

प्रशन--जब नित्य आकाश का गुण शाब्द अनित्य हे, ऐसे द्वी 
नित्य आत्मा में बुद्धि अनित्य उत्पन्न होती है। इसी प्रकार इन 
गुणों को भी नित्य द्रव्यों में अनित्य मानने में कोई दोष नहीं १ 

उत्तर--ऋषि ने जो सूत्र मं बतलाया है वह स्पष्ट करता है 
कि शब्द और बुद्धि में दूसरे विकार उत्पन्न होते हें जिससे वे 
अनिष्य हो सकत हैं किन्तु रूप आदि में यह स्पष्ट नहीं होता 
जैसे शब्द में हलका और तीब्र होना पाया जाता है, और बुद्धि 
अर्थात्‌ ज्ञान में अज्ञान के संस्कार आदि उत्पन्न होते हैं, परन्तु 
रूप आदि में किसी प्रकार का विकार सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ 
किसी दूसरे गुण का ज्ञान नहीं होता । 

प्रशन--यदि रूप आदि में दूसरे गुण की प्रतीति मान ली जावे 


तो क्या हानि हे ? 
उत्तर--यदि प्रतीति हो तो उसके कारण द यणुक आवि से 


आरम्भ होकर जल सावयव पदार्थो में विरूद्ध रूप आदि की प्रतीति 
हो परन्तु अग्नि और जल में स्पशं रूप और रस आदि का वैखा 
ही ज्ञान होता है, विरुद्ध ज्ञान नहीं होता । 

प्रश्‍न-अल गरम हे वायु ठण्डी है यह ज्ञान बतलाया है छि 
उनमें दूसरे गुण आ सकते हैं ९ 
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उत्तर--इस प्रकार का ज्ञान तो निमित्त से किसी दूसरी वस्तु 
के उसमें प्रबेश करने से होता है। 
प्रश्‍न--अनित्य पदार्थो के गुण नित्य होंगे ९ 


उत्तरअनित्येप्वनित्याः द्रव्यानित्यत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

अथे--जल आदि के अनित्य हाने में उनके गुण भी अनित्य 
होंगे, क्योंकि आश्रय के नाश होन से वे गुण भी नष्ट हो जायेंगे । 
जबकि आश्रय अनित्य हे ता उसका नष्ट हाना भी अवश्य हे, 
बौर जब आश्रय का नाश हो गया तो उनमें रहनवाले गुण कहाँ 
रहेंगे ? अवश्य ही नष्ट हो जायेंगे । 

प्रन -कायं रूप प्रथ्वी में भा रूप आदि गुण मिलने से 
उत्पन्न होते हें ओर नष्ट भी होते हैं, तो वे किस प्रकार आश्रय के 
नष्ट होन से नष्ट होन के योग्य होंगे ? 


उत्तर--कारणगुणपूवकाः पृथिब्यां पाकजाः ॥ ६ ॥ 

अथे--प्रथ्वी में जो रूप, रस ओर गन्ध हैं वे कारण के गुण 
के अनुसार हें अर्थात्‌ जिस प्रकार के अवयवों से कोई पार्थिववस्तु 
बनती हे जैसे उन परमाणुओं में रूप, रस, गन्ध होंगे वैसे ही उस 
काये में प्रगट होंगे। जिस रंग के सूत का कपड़ा बुना जावेगा 
उसी रंग का कपड़ा होगा, एसे ही जिस प्रकार के फूलों से हार 
बनाया जावेगा वैसा ही गन्ध उन फूलों में होगा। यदि रेशम के 
हारों से कपड़ा बनाया जावेगा तो उसका स्पशं रेशम के समान 
दोगा, यदि सन के तारों से बनाया जावेगा तो उसका स्पश वैसा 
दी दोगा । 

प्रइन--क्या जिसको आँख से जाने वही रूपत्व है ऐसे ही 
रसना से ग्रहण किया जात्रे वही रसत्व है, इसी प्रकार स्पशं ओर 
गन्ध आदि भी नाक ओर ध्वचा से ही जाने जाते हें 
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उत्तर--यदि ऐसा माना जावे तो केवल ज्ञान इन्द्रिय के नष्ट 
हो जाने से ही यह रूप है इस ज्ञान की उत्पत्ति कान होना ही 
सिद्ध होगा। इसलिये चक्षु मात्र वाह्य अनुभव से ग्रहण के योग्य 
होता हे जिसकी जाति है वह रूप है ओर जा रूपत्व है वह इन्द्रियों 
से ग्रहण नहीं हो सकता । 

प्रशन--क्या कोई रूप ही नहीं जो इन्द्रियों से ्रहण न हो ९ 

उत्तर--क्योंकि केबल आँख ही से जो बाह्य अनुभव हे उससे 
ज्ञात होने के योग्य जाति हो वह रूपत्व हे । इस प्रकार की जाति 
नीलत्व आदि है । 

प्रशन--नीला, पीला आदि एक-एक ही नित्य हैं, उनमें नीलत्व 
आदि जाति हे ही नहीं क्योंकि बे व्यक्ति में रहनेवाले गुण हैं । 

उत्तर--यह थोड़ा नीला है, यह अधिक नीला है इस प्रकार के 
भेद की उत्पत्ति नहीं होगी यदि नील को नित्य माना जावे । 

प्रइन--जो नील आदि में यह कम नीला हे, यह अधिक 
नीला हे, ऐसा बिचार किया जाता है बह इवेतपन के भेद से उत्पन्न 
दोते हें ९ 

उत्तर--यह नहीं क्योंकि नील की न्यूनाधिकता में श्वेतपन के 
भेद का कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि यह ज्ञात होता है कि काला रंग 
नष्ट हो गया ओर इवेत रंग उत्पन्न हो गया इसमें नील जो एक 
है बह्‌ अनित्य है। यदि कहो कि बह समवाय की उत्पत्ति और 
नाश से होता हे तो यह्‌ ठीक नहीं क्योंकि नित्य वस्तु का समवाय 
होता ही नहीं क्योंक समवाय पीछे से उत्पन्न होता हे। यदि ऐसा 
ही माना जावे तो घट आदि अनित्य बस्तु भी अविनाशी माननी 
पड़ेगी, जो प्रत्यक्ष के विरुद्ध हे। 

प्रशन--नीला, पीलापन आदि जो गुण हें ये द्रव्य से भिन्न 
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नहीं है क्योंकि घर्मे और घर्मी एक ही होते हैं; न कभी धमे से 
धर्मी प्रथक होता है न धर्मी से धर्म प्रथक होता हे? 

उसर--यह बात टीक नहीं, क्योंकि रूप घड़ा हे, स्पशे घड़ा है 
ऐसा प्रयोग नहीं होता, जिससे जाना जाता है धमे से धमी 
प्रथक 


प्रशन--इसमें कुछ हानि नहीं क्योंकि प्रायः प्रयोग किया जाता 
है कि श्वेत वख है, नीला वख हे, यह बात ज्ञात भी होती है। 

उत्तर-यह कथन तो उपचार से होता हे वास्तब में यहाँ 
सवनाम का लोप हो गया है। ३वेत वस्न कहने से आशय यही है 
कि कपड़े में श्वेतपन है। भेद के जान लेने पर ये सारे माने हुए 
बिचार हैं ऐसा जान लिया जाता है, क्योंकि यह चन्दन का गन्ध 
है और यह चन्दन का रंग हे, इस प्रकार के कथन से भी भेद सिद्ध 
होता है। यदि कपड़े ओर रंग का भेद न माना जावे तो जिस 
प्रकार छुन से कपड़े का ज्ञान होता है वेधे ही कपड़े के रंग का ज्ञान 
हो जाना चाहिये जो नहीं होता। दूसरे एसा कहने पर कि वस 
लाओ तो किसी रूप को ले अवे रंग लाओ ऐसा कहने पर किसी 
द्रव्य का ले आवे । 

प्रशन--ऐसा ही मान लो कि भेद भी है ओर भेद नहीं भी, 
क्योंकि सारा भेद होने में काई पूरी युक्ति नहीं ९ 

उत्तर--यह ठीक नहीं क्योंकि पथक करनेवाले भेद के बिना 
दो विरुद्ध गुणों अर्थात्‌ भेद ओर अभेद का एक स्थान पर रहना 
असम्भव है। जिस प्रकार प्रकाश ओर अन्धकार एक स्थान में नहीं 
शह सकते क्योंकि दोनों में अन्योन्यामाव के होने से एक दूसरे में 
रहना अत्यन्ताभाव के समान सिद्ध है जिसको प्रत्येक बुद्धिमान्‌ 
समभ सकता है कि भेद श्रभेद नहो रह सकता ओर न इस प्रकार 
का प्रमाण किसी वस्सु से मिल सकता है, ओर यह रूप प्रथिवी 
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में बहुत प्रकार का हैं। पाना ओर अग्नि में केवल श्वेत ही 
रहता हे । 

प्रभ--जितने रंग माने गये हैं प्रायः कपड़े में रंग-बिरंग का रूप 
देखते दें वह इनसे प्रथक हे ९ 

उत्तर--वह रूप से प्रथक नहीं है क्योंकि चल्नु इन्द्रिय से ग्रहण 
किया जाता है। यदि रूप न हाता तो आँख से न देखा जाता ओर 
उसके कारण में भिन्न-भिन्न प्रकार के रूप सम्मिलित हैं उससे बहु 
रंग-बिरंग का हृष्टिगत होता है, क्योंकि जो गुण अवयवों में होंगे 
बही अवयवी में पाये जायेंगे । जहाँ भिन्न-भिन्न वस्तुओं के परमा- 
णुओं में भिन्न-भिन्न प्रकार का रूप है वही रूप क्रम से द्वयणुक 
आदि में दोता हुआ बञ् में विद्यमान हे। आशय यह हे कि गुण 
जब कारण में होते हैं तब ही काये में आते हें ओर जा कमे से 
संयोग से उत्पन्न होते हैं वे पाकज कदवाते हें। यद्यपि स्वाभाविक 
गुणों का प्रत्यक्ष कभी संयुक्त द्वाने को अवस्था में होता हे, परन्तु 
वे अपने उपादान कारण में भी होते हें, कायं में केवल प्रत्यक्ष होता 
है पाकज गुण संयोग से उत्पन्न हाते हें, वे संयोग से पूव एक पदाथे 
में विद्यमान नहीं होते। जैसे संयोग किसी परमाणु में नही जब 
दो परमाणुओं को किसी विशेष प्रकार की क्रिया मिलती हे तब 
उसके संयोग उत्पन्न होता है । इसी प्रकार ओर गुणों के विषय में 
भी जान लेना चाहिये । 

प्रभ--प्रथ्वी आदि में जो रूप आदि गुण हैं उनका कारण 
क्या है ? कया वह द्रव्यों का गुण है ९ 


उत्तर--एकद्रव्यत्वात्‌ ॥७॥। 


अथे--स्वाभाविक गुणों को छोड़कर नैमित्तिक गुण भी दे 
उनके अतिरिक्त जो संयोग से उतपन्न होते हैं, ये सब किसी-न- 
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किसी द्रव्य में रहनेवाले हैं । जैसे प्रथ्वी में गन्ध स्वाभाविक गुण 
है, रूप, रस, स्पशं, अग्नि, जल ओर वायु के गुण हैं, ओर सूच्म 
वस्तु स्थूल के भीतर रहती हुई भी दूसरे आकाश को नहीं घेरती । 
इसलिये प्रत्येक सूच्म द्रव्य के गुण प्रत्येक स्थूल द्रव्य में रह सकते 
हैं इसलिये स्थूल वस्तु में यद्यपि अपने और सूक्ष्म वस्तु के गुण 
सवेदा पाये जाते हें परन्त तो भी वे पाकज कहलाबेंगे । वास्तव में 
एक द्रव्य में एक ही गुण रहता हे। अव परिमाण को परीक्षा करते 
हैं । यद्यपि गुणों की व्याख्या में संख्या का परिमाण से पूर्व ही 
परिगणन हे, परन्तु यह विचार करके कि संख्या में बहुत आक्षेप 
है परिमाण प्रत्येक स्थल पर सिद्ध हें, इसलिये परमाण को ही 
पहिले परीक्षा करत ६ । 


ऋअणोम इतश्चोपलब्ध्यन्ुपलब्धी नित्ये व्याख्याते ॥८॥ 

अथे-प्रत्यक वस्तु के भीतर छोटा, बड़ा ओर मध्यम होना 
पाया जाता है। जिस वस्तु का देखते हें जबदी उसके रूप का ज्ञान 
होता हे तब ही परिमाण का भी ज्ञान होता हे, इसलिये अणु ओर 
महत्‌ आदि परिमाण नित्य रहनेवाले गुण कहे गये हें। जैसे यह 
ज्ञान होता है कि घड़ा पतला है, साथ ही यह ज्ञान भी ह।ता हे कि 
घड़ा छोटा ह या घड़ा बड़ा है । इसी प्रमाण से परमाणु तक के 
परिमाण का अनुमान किया जाता है । क्योंकि द्रव्य में जेसे रूप 
आदि गुण रहते हें, वैसे ही परिमाण भी रहता है ओर परिमाण 
द्रव्य के प्रतीत होने का कारण भी हे, क्योंकि कोई द्रव्य जो कि 
महत्‌ हो तब उसका प्रत्यक्ष होता हे, परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता 
इसलिये द्रव्य के प्रत्यक्ष होने का कारण होने ओर द्रव्य के साथ 
परिमाण का भी प्रत्यक्ष होने से स्पष्ट प्रतीत होता हे कि परिमाण 


गुण है । है 
कि LA परिमाण को घड़ी आदि के रूप से भिन्न कोई 
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गुण न मानकर यह माना जावे कि घट आदि का रूप भी परि- 
माण हे तो क्या हानि हे ? 

उत्तर--यदि ऐसा माना जावे तो ( घड़ा लाओ ) इस कहने से 
प्रत्येक घड़े को ले आवें, परन्तु प्रतिदिन इसके विरूद्ध देखा जाता 
है, इसलिये ऐसा मानना ठीक नहीं अतः परिमाण के व्यवहार का 
सामान्य कारण, ओर द्रव्य के प्रत्यक्ष होने के विषय में रहनेवाला 
सामान्य गुणत्व जिसमें पाया जावे वह परिमाण है । 

प्रशन--वह परिमाण कितने प्रकार का है ? 

उत्तर--परिमाण चार प्रकार का है? छोटा, बड़ा, सूक्ष्म, 
ओर स्थूल । 

प्रन-विसु को परिमाण क्यों नहीं बतलाया ? 

उत्तर--सबसे बड़ा होने से विभु कहलाता है इसलिये बड़ा 
कहने से उसका ज्ञान होता है । 

प्रश्न--परमाणु भी तो एक परिमाण है, जिस परिमाणवाली 
बस्तु को परमाणु कहते हें ९ 

उत्तर--परमाणु सबसे छोटा कहने में सम्मिलित हैं, इसलिये 
सारी वस्तुओं के परिमाण इनही चार के अन्तगेत दो जाते हैं। 
उनमें से एक परमाणु से लेकर इयणुक त्रसरेणु तक छोटे ओर 
उससे आगे वड़े के अन्तगेत आ जाते हें। कतिपय मनुष्यों के 
मन में विल्व ( बेल ) के बरावर बड़े और आँवले के बराबर छोटे 
परिमाण होते हैं। सबसे छोटा होना ओर सबसे बड़ा हाना ये 
नित्य पदार्थों में रहते हैं, परन्तु जो सावयव और मध्यम परिमाण 
पाले हैं वे सब अनित्य हें। 

प्रन-जब अणु में अणु परिमाण अथात्‌ छोटापन ता हे ओर 
बड़ापन नहीं हे तो परिमाणु से बने हुए काये में बड़ाई अथात्‌ महत्‌ 
परिमाणवाला होना कहाँ से आता है ? 


२१० वेशेषिक दशम 


उत्तर--कारणबहुत्वाच ॥ ९ ॥ 


अथ--कारण के महत्‌ होने से उनके संयोग से महत्‌ गुण 
उत्पन्न होता है । यद्यपि एक परमाणु में अणु में रदनेवाला छोटपन 
है, परन्तु परमाणुओं के समूह को परमाणुओं की संख्या की अधि- 
कता है, उसीके संयोग से बड़ापन अथात्‌ महत नाम हो जाता 
हे । यदि कोई एक परमाणु में बड़ापन मानता तो यह्‌ प्रश्न उत्पन्न 
होना सम्भव था, परन्तु यह गुण तो परमाणुओं के समूह से उत्पन्न 
होता है। जैसे जब दो परमाणु मिलते हें उनमें जहाँ एक एकमें 
स्वाभाविक धमं अर्थात छोटे होने का गुण हे वहाँ दोनों में एक 
दूसरे के गुण एक से एक मिलकर दो होना भी सम्मिलित हे 
जिससे परमाणु द्वयणुक होता हे ऐसे ही द्वयणुक के मेल से ञ्यणुक 
उत्पन्न होता है। वह मोटाई जो ञ्यणुक में विद्यमान हे मानो छ 
परमाणुओं के मिलने से उनकी संख्या का रूपान्तर हे। इसी प्रकार 
बड़ी से बड़ी वस्तु बन जाती हे। जैसे सूत्र के एक तार में लम्बाइ 
तो है चौड़ाई कम है, जब उसके साथ दूसरे तार मिले तो चोड़ाई 
कुछ बढ़ जाती है। इसी प्रकार बढ़ते-बढ़ते एक चौड़ा कपड़ा बन 
जाता है। अब उस चोड़ाई का कारण एक तो तारों का संयोग है 
दूसरी तारों की अधिकता है। यदि तारे अधिक न द्वाते तो संयोग 
किस प्रकार होता ? क्योंकि संयोग एक से अधिक नहीं होता है, 
यदि तारों में संयोग नहीं हाता तो बहुत से तारों के द्दोने पर भी 
उनके संयोग के विना कपड़े का बनना सम्भव नहीं था, इसलिये 
ऋषि ने बतलाया कि मध्यम परिमाणवाली वस्तुओं में जो महत्‌ 
उत्पन्न दोता है वह बहुत कारणों के संयोग से उत्पन्न होता है। 

प्रभ—अणु परिमाण किस प्रकार का होता है ९ 


उत्तर--अतो पिपरीतमणु ॥१०॥ 
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अथे--इस प्रत्यक्ष से मानने योस्य महत्‌ परिमाण से जो विरुद्ध 
है सो बह अणु हे। आशय यह है कि जिस प्रकार बढ़ाई दीस 
पड़ती है इसी प्रकार छोटी वस्तु के दृष्टिगत न होने से छोटाई नहीं 
दीख पड़ती । छोटाइई-बड़ाई यहाँ बुद्धि से ज्ञानी जाती जिस 
प्रकार महत्‌ कारणों से बनता हे एसे ही अणु एक ओर कारण 
संयोग से रहित हे। जितने अधिक परमाणुओं का संयोग होगा 
उतना ही बड़ा कहायेगा जिसके विरुद्ध जितना कम परमाणुओं का 
संयोग होगा उतना ही छोटा कहावेगा, सबसे बड़ा वह हो सकता 
है। जिसमें सारे परमाणु आ जावें। सबसे छोटा वह हे जिसमें 
परमाणुओं का संयोग न दो अ थात्‌ सबसे छोटा अबयव है । 

प्रश्न--जब संयोग से रहित अणु हे तब महत्‌ के विरुद्ध बत- 
लाया गया तो आँवले आदि को छोटा क्यों कहा ९ 


उत्तर--अणुमहदिति तस्मिन्‌ विशेषभावात्‌ विशेषा- 


भाषाध ॥ ११ ॥ 

अर्थ-पहले बतला चुके हैँ कि व्यवहार में छोटा ओर बड़ा 
अपेक्षाकृत है जैसे घड़े की अपेक्षा लोटा छोटा है परन्तु ऑँवले की 
अपेक्षा बड़ा है इसलिये प्रत्येक सावयव पदार्थे में बड़े का होना तो 
स्वाभाविक है, परन्तु जहाँ छोटा कहा जावे वहाँ अपेक्षाकृत होगा । 
जिसमें एक से अधिक परमाणुओं का संयोग है बह परमाणु की 
अपेक्ता तो बड़ा हे परन्तु जिसमे कम परमाणुओं का संयोग है 
उसकी अपेत्ता छोटा भी है, इसलिये परमाणु को छोड़कर ओर में 
छोटेपन का व्यबहार हे बह अपेक्षाकृत है, इसी प्रकार जो बड़े का 
शब्द्‌ बोला जाता है वह सबसे बड़े को छोड़कर ओर सबमें अपेक्षा- 
कृत हे जैसे इ यणुक को छोटा कद्दा गया है वह काये ओर अपेक्ष 
छत है इसलिये बह ओठापन अन्त्य है, परन्तु परमाणुओं में चे 
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छोटापन है बह कारण ओर नित्य है। घड़े आदि में उस कारण 
रूप छोटाइई का भी अभाव है क्योंकि उसमें किसी की अपेक्षा 
बहुत परमाणुओं के संयोग का अभाव है, ओर किसी की अपेक्षा 
अधिक परमाणुओं का संयोग विद्यमान है, इसलिये उनको अपेक्षा 
कुत ही कहना चाहिये । 

प्रशन--इनमें छोटे शब्दका जो प्रयोग किया जाता हे बह 
अपेक्षा कृत है इसमें क्या प्रमाण है ९ 


उत्तर--एककालत्वात्‌ ॥ १२॥ 
थे—छोटा ओर बड़ा हाना दोनों एक काल में विदित होते 
हैं, यथा एक स्थान पर एक आंवला, एक आम ओर एक घड़ा 
रक्खा हुआ हे ता तत्काल ही देखने से, आम आंवले से बड़ा ओर 
घड़े से छोटा दीख पड़ता है, परन्तु बड़ाई और छोटाई जो एक 
दूसरे से विरुद्ध गुण है, उनका एक वस्तु में रहना सम्भव ही नहीं । 
इसलिये बड़ाई की सामग्री के विद्यमान होने अथात्‌ वहुत-से पर- 
माणुओं के संयोग होने से ओर छोटाई के कारण परमाणुगओं में 
संयोग के अभाव के न होन से वे बड़े है, उनमें जो छाटेपन का 
व्यवहार किया जाता हे वह अपेक्षाकृत हे । 
प्रश्न--वड़ापन ज्ञान करन में सबसे बड़ी युक्ति कोन-सी हे ९ 


उत्तर--इटान्ताचच ॥१३॥ 
अथे-यह तो दृष्टात के देखने से ही विदित होता हे कि 
वास्तव में आमला, आम ओर घड़े में बहुत परमाणुओं के संयोग 
होने से घड़ा, बहुत बड़ा ओर बहुत ही बड़ा कइना चाहिये था । 
ननैसे इवेत वस्तु में रूप को देखकर इवेत, बहुत श्वेत ओर बहुत द्वी 
शवेत इसके शब्दों का प्रयोग होना चाहिये। जा छोटापन आदि 
बतलाये वे वास्तव में अपेक्षाकृत द्वी हैं । वास्तव में प्रत्येक संयुक्त 
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पदाथ में बड़ाई विद्यमान है। जो परमाणुओं की अधिकता ओर 
संयोग से प्रतीत होती है । 
प्रन-छोटे ओर बड़े परिमाण में व्यवहार के बल से जो 
छोटाई-बड़ाऱ बताई जाती है यह किस प्रकार सम्भव हो सकती है 
क्योंकि परिमाण अर्थात छोटा ओर बड़ा दोनों गुण हें, ओर गुण 
में गुण हो नहीं सकता ? 
। 
उत्तर--अणुत्वमहत्त्वयोरणुत्वमहरत्वाभावः कमगशुणे- 
व्याख्यातः ॥१४॥ 
अथे-जैसे गुण और कमे में छोटाइ-बड़ाई नहीं हे, ऐसे ही 
छोटे ओर बड़े परिमाण में छोटाइ-बड़ाई नहीं, किन्तु छोटी-बड़ी 
बस्तु की छोटाई ओर बड़ाई की अपेक्षा सेबा उपचार से प्रयोग 
होता है। 
प्रभ्न--गुणों में गुण हे, यदि न होता तो किस प्रकार कहते कि 
( बड़ा शब्द हे ) ( एक शब्द हे ) चोबीस गुण हैं। इस प्रकार के 
व्यबहार से परिमाण आदि गुण गुणों में भी पाये जाते हैँ । कर्मों 
में भी गुण पाये जाते हें, यदि न हाता तो कैसे कहा जाता कि शीघ्र 
चलता हे, इसलिये अण ओर महत्त्व में गुण समझना चाहिये ? 
उत्तर--कर्मभिः कर्माण गुणश्चा गुणाःव्या- 
स्याता? ॥१५॥ 
अथे--न तो कर्म कमंवाले हें, अथात्‌ कमे में कमे नहीं होता 
किन्तु सक्रिय बस्तु में क्रिया हाती है इसी प्रकार गुण में गुण नहीं 
होता किन्तु द्रव्य में गुण रहता है जहाँ कहीं ऐसा प्रयोग किया 
जाता है बहा अपेक्षा वा उपचार से कहा जाता हे। 
प्ररन--बड़ी क्रिया हे, छोटी क्रिया हे, बड़ा गुण है, छोटा गुण 
२४ 
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हे इस प्रकार के शब्दों के प्रयाग से कमे में परिणाम गुण पाया 
जाता हे, ऐसे ही गुण में भी गुण कम दोनों पाये जाते हैं । 


उत्तर--अशुत्वमहत्त्वाभ्यां कम गुणाश्च व्याख्याताः ॥१६॥ 
अथे--जैसे छोट बड़ मे दूसरी छाटाइ-वड़ाइ नहीं हे ऐसे ही 
कमे ओर गुणों में गुण नहीं। जहां काइ प्रयाग एसे शब्दों का 
करता हे जिससे एसा पाया जाता हे उसका व्यवहार या तो उपचार 
से होता हे या अपेक्षा से होता है। 
प्रश्न--क्या जिस प्रकार छाटे-बड़ हें, छाटाइ-चड़ाई गुण नहीं, 
इसी प्रकार स्थूल और सूच्म में भी नहीं ? 


उत्तर--णएतेन दोघत्वहस्वत्व व्याख्याते ॥ १७॥। 


थ-सूच्म आर स्थुल मे भी सूच्मत्च और स्थूलत्व क अति 

रिक्त उनक भीतर काइ गुण नहों रहल।। आशय यह ह कि सूक्ष्म 
द्रव्य में सूदमता रहती हे, परन्तु उम सूद्मता म काइ गुण नहीं । 
एसे ही स्थूल दव्य में स्थूलत्य रहता ह परन्तु स्थूलत्व में काइ गुण 
नही । जिसमे महत्व ह, उसमे संयुक्त हान सं स्थूलव्व अवश्य 
होगा, आर छोट ओर एक द्रव्य मे सूक्ष्मता अवश्य हागी जहाँ 
छोटापन नित्य हे वैसे ही सूह्मत्व भी नित्य ह। अब इन परिमाणों 
के अनित्य वा नित्य होन का बिचार करत हे, आर उनके नाश का 
कारण वतात हे-- 


अआनित्यऽनित्यम्‌ ॥ १८॥ 
अथे--ये चारों प्रकार के परिमाण नाश होनेवाले द्रव्यों में 
अपने आश्रय द्रव्य के नाश होने से नष्ट हो जातेहें। किसी 


विरूद्ध गुण के कारण इनका नाश नहीं होता । 
प्रहन--आश्रय के विद्यमान रहने पर भी परिमाण का नाश 
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हो जाता हे जैसे घट के रहने पर उसका गला टूट जाने से यह ज्ञान 
हाता हे कि यह वही घड़ा हे? 

उत्तर--यह टीक नहीं ह, क्योंकि जिस घड़े का वह परिमाण 
विद्यमान था उसके आश्रय के नाश के लिए घड़े का नाश होना 
अवश्य था, परन्ठ घड़ा बना हृ हं, अतः किसी वस्तु क किसी 
अवयवब झ नाश हा जान पर वह वस्तु काइ दूसरा पदाथ नहीं हो 
जाती क्योंकि परमाणुओं में जा यूह रचना ह उसके नाश होन से 
त्रसरणु क हाते हुए सार! बस्तु का नाश नहीं हाता। जव एसा 
सामान्यतया देखा जादा हे, ता उस ज्ञान में यह वही ६ केसे दाष 
आ सकता! ह । जिस प्रकार यद्यपि दीपक की शिखा बदलती जाती 
हे, ता भी सा“ अवयवा के नाश नहान से वहा दीपक कहाता 
ह परन्तु दीपक जार बड़ा दानां नाशवान दाय से उनके भीतर 
जा परमाण हं यह मी नाश दोन्वाला हे जिX<। सद्धि उसके 

चयत्रां कः न्यूनातकरा स हाती ह, परन्तु पसाए का नाश 

उसके आश्रय द. नाश से हाता हे । 

प्रश्न-क्या (जस तरकार प्रश्‍्बी क परमाणुओं में जा छाटापन 
हे, जा अाबाशाठि में महत टे. उसका भी नाश हो जाता हं ? 

उत्तर--नित्ये नित्यम्‌ ॥१९॥ 

अथे--निम्य जा आकाश ओर परमाणु आदि हैं उनमें जो 
परमाण हे वह नित्य है क्योंकि उसका नाश आश्रय के नाश से 
होता है, ओर नित्य पदाथे का नाश नहीं, इसलिय उसमें रहनेवाले 
परिमाण का भी नाश नहीं हाता, क्योंकि आश्रय का नाश, जो 
परिमाण का नाश करनेवाला हे, विद्यमान नहीं। आशय यह हे 
कि नित्य पदार्थ का परिमाण भी नित्य ही है इसको अगले सूत्र से 
ओर पुष्ट करते हें 
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नित्यं परिमण्डलम्‌ ॥२०॥। 

अथ-परिमण्डल अथात्‌ गोल परमाणु जिससे यह सारा 
जगत्‌ बनता हे, अथवा जो चारो ओर घेरे हुए हें, वे नित्य हैं। 
इस जगह स्पष्टतया बतला दिया गया कि परमाणु गोल हे, और 
जहाँ गोल वस्तु मिलती हें उसमें आकाश अवश्य रहता हे इसलिये 
सावयव पदाथ में आकाश अवश्य होगा, ओर जिसमें आकाश 
होगा उसका विभाग हा सकता है, जिसके भीतर आकाश नहीँ 
उसमें विभाग भी नहीं हो सकता इसलिये वह नित्य है । 

प्रश्न-यदि आँवला, बेल ओर गन्ना आदि में जो छोटे होने 
का व्यवहार किया जाता हे वह वास्तव में सत्य नहीं है, तो इनके 
वास्तव में सत्य होने का क्या प्रमाण है ९ 


उत्तर--अविद्याच विद्यालिगम्‌ ॥२१॥ 


अथ--अविद्या विद्या का लिंग होता है क्योंकि अविद्या से 
विदित होता हे कि वास्तव में विद्या काइ वस्तु हे जिसकी बिरो- 
धनी हान से य अविद्या कहाती हे इसी प्रकार आँवले आदि में 
जो छोटे होन का ज्ञान हे वह मिथ्या ज्ञान हे, परन्तु उससे यह 
सिद्ध होता हे कि छाटी काइ ओर वस्तु ट जिस विरुद्ध हान से 
इस ज्ञान को असन्‌ ज्ञान कह सकते हें, इसलिये मिथ्या ज्ञान कहने 
से सत्य ज्ञान का विश्वास हो जाता है, अतः ऑवला आद छोटे 
नहीं । इससे स्पष्ट हे कि कोइ ओर वस्तु छोटी हे अब आनश 
ओर आत्मा का परिमाण बतलात हैं । 


विभवान्‌ मदानाकाशस्तथा चात्मा ॥२२॥ 


अथे--प्रत्येक सावयव पदाथ के साथ सम्बन्ध होने से आकाश 
विभु है, ओर उसका विभु हाना सबसे बड़े हाने के अतिरिक्त हो 
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नहीं सक्ता, इसलिये आकाश को सबसे बड़ा कहना चाहिये, 
क्योंकि आकाश का गुण जो शब्द है वह भी सव जगह पाया 
जाता हे अथांत्‌ जिस प्रकार पाताल में शब्द विद्यमान हे उसी 
प्रकार काशी में भी विद्यमान हैं, इससे स्पष्ट हे कि आकाश दोनों 
स्थानों पर हे, इसी प्रकार ओर स्थानों पर भी होने से आकाश 
का सवेत्र होना पाया जाता हे अतः आकाश का विमु होना सिद्ध 
है ओर वह महान हे । यदि वहुत से आकाश माने जावें तो उनमें 
बिशेषता उत्पन्न करनेवाला कोई गुण नहीं, इसलिये ऐसा मानना 
व्यथे होगा ऐसे ही आत्मा भी प्रत्येक शरीर के साथ सम्बन्ध रखने 
से सबसे बड़ा सिद्ध होता है । 

प्रन--यदि आकाश ओर आत्मा दोनों एक ही से हें तो 
उसमें व्याप्य व्यापक सम्बन्ध केसे सिद्ध करोगे, क्योंकि एक बराबर 
की दो वस्तु एक ही स्थान में रह नहीं सकतीं ओर आकाश ओर 
आत्मा में अन्तर क्या हे ? 

उत्तर--आकाश तो विभु है आत्मा व्यापक है तात्पय यह है 
कि आकाश ओर आत्मा दोनों का एक स्थान पर होना पाया 
जाता है परन्तु अन्तर इतना हे कि आकाश सावयव पदां के 
भीतर ओर निरवयव के बाहर रहता है, ओर आत्मा आकाश से 
भी सूचम होने से सावयव ओर निरवयव दोनों पदार्थो के भीतर 
ओर बाहर रहता हे । 

प्रश्न--आत्मा का तो नाना अर्थात्‌ बहुत बता चुके हैं, वह 
व्यापक किस प्रकार हो सकता हे ९ 

उत्तर--आत्मा दो प्रकार का है एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा । 
जीव तो जाति के कारण विभु है ओर परमात्मा सवेव्यापक है 
ओर स्वरूप से एक है। बहुत तो जीवात्मा हैं और प्रत्येक शरीर में 


व्यापक हैं ओर परमात्मा सारे संसार में व्यापक है । 
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प्रश्‍न--क्या प्रमाण है कि परमात्मा सवत्र व्यापक है ९ 

उत्तर--इसलिये कि परमाणुओं में नियमपूवक क्रिया नहीं, 
ओर प्रत्येक देशा में नियमानुकूल क्रिया पाउ जाती हे जिससे स्पष्ट 
हे कि उनको नियमपृवक चलानेवाला आत्मा वहाँ पर विद्यमान है 
जिसकी शक्ति से सारे ब्रह्माण्ड क्रिया कर रहे हैं । 


प्रहन--क्या मन नित्य नहीं हे क्योंकि उसका सदेव स्पश से 
रहित द्रव्य दाना सिद्ध हें? आकाश के समान उसका विभु मानना 
चाहिये और ज्ञान आदि का समवायि कारण है संयोग का आधार 
होने से आत्मा क समान। इसलिय आकाश ओर आत्मा की 
समानता से मन विमु कयां न कहा जाव ! 


उत्तर--तदभावादणु मनः ॥ २३ ॥ 


अथ--यदि मन विभु हाता ता उसका एक ही समय में सारी 
इन्द्रियों से सम्वन्ध हान सँ एक ही समय में दा इन्द्रियों क बिपयों 
का ज्ञान हाना सम्भव हाता, जब कि एसा ज्ञान नहीँ हाता 
इसलिय व्यापक नहीं। जब कि मन विमु नहीं ता अण ही 
मानना चाहिय । हु 

प्रश्न--केंबल विभु हान से अण हाना सिद्ध नहीं दाता क्योंकि 
घट आदि सावयत्र पदाथ नता विमु हैं ओर न अण हैं १ 

उत्तर--जब मन विमु नहीं ता एक शरीर में भी विभु नहो, 
क्योंकि एक शरीर मे विमु मानने मे भी वही आक्षेप हाता है 
अथात्‌ एक ही समय में दो इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान सिद्ध हो 
जाता है। यदि शरीर के किसी भाग में माना जावे ता उनके स्पशे 
से रहित होने से यह सिद्ध हो जाता हैं कि वह अण अर्थात्‌ 
छोटा है। 
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प्रश्न--दिशा सवत्र रहनेवाला होने से बहुत ही बड़ा सिद्ध करने 
में क्या प्रमाण हे ? 


उ्र--गुणेदिंग्व्यार्याता ॥ २४॥ 


अथ--प्रत्येक देश में मनुष्य को समान्यता आगे पीछे का 
ज्ञान होने से प्रत्येक सावयव पदार्थ में इस बात के ज्ञात करने से 
कि यह उससे बरे है अथात्‌ समीप हे, ओर वह परे अर्थात्‌ दूर 
है, इससे दिशा का भी व्यापक अथात्‌ विभु होना सिद्ध होता है । 
परत्व ओर अपरत्व अथात वरे ओर परे अर्थात सावयव वस्तुओं 
के सम्बन्ध से बुद्धिपूबेक मानी जाती हें अर्थात्‌ अपेक्षा से हैं। 
जिस प्रकार देहली काशी परे है ओर अलीगढ़ उसकी अपेक्षा वरे 
है, परन्तु कलकत्ते को अपेक्षा काशी वरे हे ओर कलकत्ता परे है । 
दिशा एक है उसका विभाग उपाधि से होता है, यह पूष ही सिद्ध 
कर चुके हें कि जो दस दिशा कहलाती हैं वे सब उपाधि के कारण 
हैं, अब काल को सब जगह रहनेवाला ओर व्यापक सिद्ध 
करते हें । 


कारणेन कालः ॥। २५ ॥ 


अथे--पहिले, पीछे, एक साथ, आगे, पीछे, जल्दी ओर 
सुस्ती से आदि का ज्ञान का कारण ओर गुणों के होने से द्र्य 
भी हे वह काल हे। यह ज्ञान किसी विशेष देश वा स्थान पर नहीं 
होता, किन्तु प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है, इसलिये इसको सबसे 
बड़ा कहना चाहिये, और इस विचार से भी, जैसा कि कहते हैं कि 
इस समय ( यह उत्पन्न हुआ ) ऐसा सम्बन्ध प्रत्येक उत्पन्न होने- 
वाली बस्तु के साथ रहता है, जिससे प्रत्येक बस्तु की उत्पत्ति 
का काल भी एक कारण हे, जिसका होना बिना सर्वेव्यापक के 
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सम्भव ही नहीं, या व्यतीत हो गया, व्यतीत हो रहा है और 
व्यतीत होगा, यह काल के सम्बन्ध में शब्दों का व्यवद्दार प्रत्येक 
देश में होता हे । कोई देश इससे खाली नहीं, जिससे स्पष्ट होता 
है कि काल सब जगह विद्यमान है| इसके अतिक्ति घण्टा, मिनिट 
सेकेण्ड, रात, दिन, सप्ताह, मास ओर वषे आदि भी काल के कारण 
से प्रत्येक स्थान पर होते ही हैं, इससे भी काल का सबेस्थानों पर 
होना सिद्ध होता है। यह पूवे ही सिद्ध कर चुके हें कि काल को 
बहुत से बतलाना व्यथे हे, वास्तव में बह एक हे, ओर उपाधि के 
उसके बहुत से भेद प्रतीत हात हैं । 


सातषं अध्याय का पहला आदिक समाप्त 


बेग्रेषिक दर्शन भाषानवाद 


अध्याय ७ आहिक २ 


र 
इस दूसरे आहिक में यह विषय होंगे 

(१) यह गुण एक में रहते हें अथवा अनेक में । 

(२) केवल अनेक में रहनेवाले गुणों की जाँच, जैसे 
गिनती आदि । 

(३ ) एसे ही शब्द ओर अथे के सम्बन्ध की जाँच । 

( ४) विशेष गुणों से प्रत्येक स्थान में स्थित संयोग के 
असमवायि कारण एक में रहनेवाले गुण की जाँच । 

(५ ) समवायि की जाँच | 

अब संख्या ओर प्रथक्त्व की जाँच करते हें । 

रूपरसगन्धस्पर व्यतिरेकादर्थाम्तरमेकत्वम्‌ ।। १ ॥ 

अथे-रूप, रस, गन्ध ओर स्पर से प्रथक्‌ संख्या हे जिसका 
प्रमाण व्यतिरेक से निकलता है क्योंकि वह संख्या एक ही वस्तु 
में न रहकर दूसरों में भी पाई जाती है जैसे कहते हैं ( घड़ा एक 
है ) यह संख्या घड़े से उत्पन्न नहीं होती इस संख्या के उत्पन्न होने 
का कारण घड़े की विशेषता नहीं क्यों? तादाद कपड़े में भी 
मोजूद हे। 

प्रश्‍न-क्या एक में जो एकत्व है वह सत्ता की तरह 
अबृत्त नहीं ९ 
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उत्तर--एकत्व सत्ता की तरह प्रवृत्त नहीं क्योंकि किसी में 
एकत्व और किसी में बहुत्व देखा जाता हे जिस प्रकार सत्ता में 
न्यूनाधिकता नहीं और न कोई बस्तु सत्ता में रिक्त हे, किन्तु 
एकत्व से उत्पन्न हुई चीजें वहुत सी खाली हैं अतएव एकस्व से 
लेकर बहुत्व तक संख्या सत्ता से प्रथक वस्तु है । 

प्रन-प्रथक्न्व का जो प्रमाण हं वह रूपादि से प्रथक्‌ है या 
इन्हीं में सम्मिलित है । 


उत्तर--तथा पृथक्त्वम्‌ ।। २ ॥ 

अथे--जिस प्रकार रूप, रस, गन्ध, स्पश आदि से एकत्व 
भिन्न वस्तु ह, इसी प्रकार प्रथकत्व भी उनसे भिन्न हँ । जिस प्रकार 
( एक घड़ा ह ) एसा कहन सै घड़े से भिन्न एकत्व का बोध हो 
जाता ह्वै । इसी प्रकार घड़ा कपड़े से प्रथक वस्तु है, ऐसा कहने से 
घड़े अर कपड़ मे जा प्रथक्त्व अथान भेदधमे जा दा वस्तुओं में 
भेद बतलाया ह उसका भी कहत हैं । प्रत्यक मनुष्य जानता है कि 
घोड़ा ओर गो भिन्न-भिन्न पशु हें । घाड़ा, गो आर गो, घोड़ा नहीं 
हा सकती हे जिन दो वस्तुत्रों मे अन्यान्याभाव हं उनसे साफ 
पता लगता हे कि यह दा भिन्न-भिन्न द्रव्य हें ओर उनमें भद उनके 
रूपादि गुणों से भिन्न बस्तु हैं ज्ञा उन दानों के एक प्रकार का होने 
खे रोकता ह। 

प्ररन--क्या अन्यान्याभात्र प्रथकत्व ह ? 

उत्तर--नहीं, यद्यपि जिन दा वस्तुओं मे अन्योन्याभाव है 
उन्हीं में प्रथक्स्व भी सिद्ध होता हे । किन्तु प्रथक्त्व इस प्रकार के 
अन्यान्याभाव से प्रथक हें । 

प्रश्न--जिस प्रकार रूपादि से एकत्व ओर प्रथक्त्व भिन्न हे । 
क्या उनकी असलियत उनसे भी भिन्न वस्तु हे ? 
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उत्तर--एकत्वैकपथकत्व योरेकल्वैकपृथेक्त्वाभावोऽणुत्व- 

पह्त्वाभ्यां व्यार्यातः ॥३॥ 

अर्थ--जिस प्रकार अण और महत्‌ में उनसे प्रथक कोई दूसरी 
नई उत्पत्ति नहीं है क्योंकि पीछे प्रमाणित कर चुके# हैं कि गुण 
में गुण नहीं रहता, इसी प्रकार एकत्व और प्रथकस्वर में कोई दूसरा 
गुण नहीं रह सकता क्योंकि उसमें व्यवहार अथात शब्दा थें सम्बन्ध 
दृष्टिगत होता है बह या तो उपचारक हे अथवा सम्बन्धौ है. । 
किसी प्रकार भी गुण में गुण न होने से एकत्व ओर प्रथक्त्व में 
कोई विशेष गुण नहीं । 

प्रइन--यदि कहो कि गुणों और कर्मों में एकत्व का व्यवहार 
पाया जाता हे । इसमें क्या प्रमाण हे कि द्रव्यो में एकत्व है ओर 
कम में गुण नहीं ? 


उत्तर-निःसंख्यत्वाद कम गुणानां सथकत्वं न विद्यते॥४॥ 

अथ--कर्म और गुणों में एकत्व नहीं रःता, यह पक्ष हे। 
इसका प्रमाण यह है कि संख्या से भिन्न हाने से क्योंकि संख्या 
गुण है जो द्रव्य में रहता है ओर गुण में गुण किसी प्रकार नहीं 
रह सकता और एकत्व गुण हे और न कम में गुण रह सकता 
हे, क्योंकि इस बात को पहले प्रमाणित कर चुके हैं. कि गुण केबल 
द्रव्य में रह सकता है। बस संख्या के गुण होने से उसका गुण 
ओर कर्मों में रहना असम्भव हे। इसलिये एकत्व को संख्या में 
गणना करने से उसका गुण ओर कर्मों में रहना असम्भव है । 

प्रशन--यदि एकरब का गुण और कमें में रहना असम्भव है, तो 
ऐसा क्यों कहते हैं कि एक रूप है, एक रस है इत्यादि ! 

# देखो ७।१।१४ | 


Ee ies 
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उत्तर~-भ्रान्तं तत्‌ ॥५॥ 


अथ--गण ओर कम में जो एकत्व का ज्ञान हे उनको एक 
समका जाता हें । यह ज्ञान भ्रम से हैं ठीक नहीं । 

प्रशन--सूत्र मे ता ज्ञान का शब्द भी नही तुम कहाँ से कहने 
लगे कि एसा ज्ञान भ्रम से ह 

उत्तर-सूत्रकार क तात्पयं से जो प्रशन के उत्तर मे कहा हे यह 
साफ प्रतीत है कि वह तन्‌ शब्द से ज्ञानही का अर्थ लेते हैं। 
तात्पय यह ह कि यह कथन भाक्त ह । 

प्रन-भाक्त किसे कहत है ? 

उत्तर--जिसमें भक्ति हो वह भाक्त हे । 

प्रन--भक्ति किसे कहत हें ? 

उत्तर--यहाँ स्वरूप से प्रथक न हानेवाली भक्ति कहलाती है 
तात्पय यह हे {-; जो किसी वस्तु क वस्त॒त्व से बाहर हो । 

प्रन-हम कहते हैं कि द्रव्यों में भी एकत्ब नहीं हे उनमें भी 
श्रम से दाता हे 


उत्तर--ए कत्वाभावाद्धक्तिस्तू विद्यते ॥६॥ 

अथे-यदि द्व॒व्यों में एकत्व न रहा ता किसी में भी न होने 
से उसकी कुछ सत्ता ही न दागी और जब कुछ सत्ता ही नहीं तो 
भक्ति से हे यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि जब कोई वस्तु होती है 
तो उसका श्रम भी दूसरी बस्तु में हो सकता है ओर जब कोई 
बस्तु ही नहीं हो ता उसका भ्रम केसा ? जैसे रस्सी में सॉँप का 
श्रम होता है। वह संसार में असली साँप को कदी देखने से होता 
है कितु यदि कहीं देखा नहीं तो रस्सी में साँप का भ्रम हो ही 
- नहीं सकता अतएव जब एकत्व द्रव्य में रहता है तब ही गुण कमे. 
में उसका भ्रम हाता है। यदि द्रव्य में भी भ्रम से कार्य माना जावे 
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तो उसकी सत्ता नष्ट हो जाने से उसका कार्य में परिणाम होना 
असम्भव है । इस वास्ते द्रव्यों में ही एकत्व है ओर गुण द्रव्यों 
में रहत हें । इसलिए कोइ आच्तेप ही नहीं । 

प्रन-काये ओर कारण एक ही है क्योंकि उनमें प्रथक्त्त 
ओर एकत्व नहीं पाया जाता। कोइ वस्तु अपने आप प्रथक 
नहीं हा सकती .क्योंकि यदि कपड़े के तारों को प्रथक २ कर दिया 
जाव ता उससे प्रथक काई कपड़ा प्रतीत नहीं होता कितु वह तारे ही 
कपड़ा माळूम होती हैं। यदि तारों से प्रथक काई कपड़ा होता तो 
अवश्य दृष्टिगत होता, एसे ही घड़ा जिन दो कपालों से वना है 
उनके प्रथक २ हान से घड़ा भी नजर न आता। इस वास्त वस्तु 
क भागों से प्रथक कोइ वस्तु नहीं अतएव काय ओर कारण को 
एक ही समझना चाहिए | 

उत्तर--कायकारणयोरेकलेकपूथत्ववाभावादेकत्वेकपृ- 

थक्त्वं न विद्यते ॥ ७ ॥ 

अथ-काये ओर कारण एक नहीं होते क्योंकि उनमें एकत्व 
का अभाव ओर भेद भी पाया जाता हे क्योंकि जो कारण हे वही 
कार्य हे। ऐसा मानने से यह स्वीकार करना पड़ेगा जो तन्तु हे बदी 
कपड़ा है, यद्यपि बहुत तन्तु मिलने से कपड़ा पेदा होता है, किंतु 
एक तन्त॒ को काई भी कपड़ा नहीं कहता जिससे मालूम होता है 
कि तार कपड़े से प्रथक वस्तु है क्योंकि कपड़ा तारों का संगठन 
है ओर तार एक है और एक ओर बहुत को एकसा बतलाना बड़ी 
भारी भूल हे। 

प्रशन--यद्यपि यह बात प्रसिद्ध हैं कि वस्तुओं से कपड़ा ओर 
कपालों से घड़ा बनता है, तो इससे प्रतीत होता है कि तन्तु ओर 
कपड़े का बनने से प्रथम भी सम्बन्ध था। क्योंकि यदि कायं 
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कारण की उत्पत्ति से प्रथम सम्बन्ध न होता तो तारों से घड़ा ओर 
कपालों से कपड़ा बन जाता, कितु ऐसा नहीं हाता, जिससे साफ 
यह प्रतीत दाता हे कि कारण मे काय छिपा रहता है । 

उत्तर--जा जिसमें छिपा रहता ह बह उससे प्रथक वस्त॒ होती 
है। इससे भी काय मे कारण प्रथक प्रतीत हाता है । उपादान कारण में 
काय क बनने की शक्ति लाती ह। न किकायहाताह। यदि यह 
बिचारा जाव कि एक तार के अन्दर कपड़ा छिपा हुआ हे तो 
ठीक नही. क्योंक्रि उस अवस्था मे एक ही तार मं कपड़ा निकल 
सकता हे कित निकलता नहीं । इससे साफ प्रतीत हाता ह कि तारों 
के संयाग से कता ( जलाहा कपड़ का उत्पन्न करता ह, नकि 
कपड़ा एक तार मे माजद था. किन्नु संयाग से पेदा हुआ हे। इस- 
लिय कारण काय का अद सान त चाटिय। यह अश्श्य ह कि 
उपदान कारण आर फर्ता मे उस संयोग का ग्रहण करन की शक्ति 
हें। किसी कास फी कतृर शक्ति यस्तु ट आर काय बस्तु 
हे, इस चास्ते काय कारण का एक हाना ठ!क नहीं हा सकता 
परन्तु कारण मे काये किस समय उत्पन्न हआ ह. जिससे पटं कत 
त्व शक्तियों ता उपस्थित थी, किनन्‍त काय न था | 

प्रशत-- उसमे क्या प्रमाण ह कि काय सै कारणा प्रथक ह ? 

उत्तर--घड़ आर कपाला का भिन्न-भिन्न हाना ही उनके 
प्रथक्त्व का दारण है । जिस समय तक दोनों कपाल मिल न जावें 
तब तक उन्ह काइ भी घड़ा नहीं कहता ओर संयोग हान क पश्चात 
काइ भी कपाल नदा कहता । इससे साफ प्रतीत हाता है, कि कपाल 


आर चाज ह, आर घड़ा दूसरा वस्तु ह । 


एतदनित्ययोव्याख्यातम्र ॥ ८ ॥ 


अथ--अनित्य गुण अर्थात्‌ संख्या ओर प्रथक्स्व आदि को 
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कारण के गुण के अनुसार हाना जो बतलाया है, ओर केबल 
अनित्य गुणों के लिये ही विचार करना नित्य गुणों क॑ वास्ते नहीं 

तात्पय यह हे, कि कारण क गणों के अनुसार हाना केबल कारये 
में हो पाया जाता ह। शेप संख्या ओर प्रथक्त्त को अपेक्षा बुद्धि 
होने से | यथा अनित्य तज्ञ में जो रूप और स्पश हे “बह कारण 
की विशेषता के अनुसार ही पय में प्रकाशित हाता हे। एसी 
संख्या आर प्रथक्त्व का विचार लेना चाहिये अथात एक से ज्यादा 
द्रव्य अथात दो से लेकर संग तक जा संख्या हे उसकी उत्पत्ति 
गर नाश का प्रसंग निम्नलिखितानसार प्रतीत हाता है आर इसके 
अतिरिक्त प्रथक्त् का भी । सम आर असम द्रव्योंसे चल्न का 
सम्बन्ध होने से उनमें स्थित एकत्व और प्रथकतच जो बराबर हैं 
आर फव. {वना किसा ५.ऊ करन ५. माल्म हाता ह उसस विशपण 
का विशपता का झान हाता ह ' उसी का नास अपक्षा बुद्धि ह। 
उससे उत 7 या म डत भात पक हाताट अयात दः हान का 
गुण प्रकाशित है। फर उगा दंत भाव से दा का आलाचन अथात्‌ 
प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, उस प्रन्यक्ष ज्ञान से अपेक्षा बुद्धि का 
नाश हा जाता € आर उस दंत का बिशेषता से सम्बन्ध रखनवाला 
एक वार उत्पन्न हा जाता ह। उससे अगल क्षण म इत क। अपत्ता 
बुद्धि के नाश से नाश हा जाता हे। ओर यह दो वस्तुएँ हैं एसा 
ज्ञान हा जाता हे उससे संस्कार उत्पन्न होता हे । यह द्वैत के सहारे 
स्थित होनेवाला इन्द्रियों का सम्बन्ध ह। उससे एकत्व गुण का 
सामान्य ज्ञान हाता £ आर उससे एकत्व में रहनबाली नवोत्पत्ति 
का सामान्य ओर विशिष्ट एकत्व ओर विशेषणों के संग्रह को 
अनुभव करनेवाली अपेत्षा बुद्धि हे ओर उससे द्वेत भाव की उत्पत्ति 
ओर उसी में रहनेवाले सामान्य का ज्ञान उससे सामान्य और 


बिशिष्ट द्वैत ज्ञान ओर द्वेत भाव से द्रव्य का ज्ञान ओर उससे 
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संस्कार इस प्रकार इन्द्रिय के सम्बन्ध होने से संस्कार तक आठ 
क्षण होते हें। ओर उनके नाश का फ्रम यह है कि सस्तु के 
सामान्य ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि से नाश हा जाता हे ओर द्वेत में 
रहनेवाले द्रत भाव का सामान्य ज्ञान से नाश हो जाता है। ओर 
द्वैत भाव के ज्ञान का द्रव्य ज्ञान से नाश हा जाता है। और दवेत 
भाव से द्रव्य के ज्ञान संस्कार का नाश हो जाता हे अथवा किसी 
दूसरे विषय के ज्ञान से नाश हो जाता हे। 

प्रइन--गुण क ज्ञान से द्रव्य का ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होता 
उसकी उत्पत्ति का सामान हान से ! 

उत्तर-गुण क ज्ञान क पश्चात द्रव्य के ज्ञान में देरी नहीं होती 
जैसे कहा हं । उस अप्षा बुद्धि क नाश से उसके नाश के अगले 
क्षण मे द्वत का नाश हा जाता है य दा चस्तुएँ हें इस विशिष्ट ज्ञान 
से प्रथम क्षण मे ही द्रत का नाश हाने से अगर द्वेत से द्रव्य के 
ज्ञान की उत्पत्ति का न माना जाव तो यह ठीक नहीं क्योंकि द्वेत 
आदि की उत्पत्ति का समान नियमानुसार अपत्ता बुद्धि मे द्रव्य से 
ज्ञान की उत्पत्ति करन का ज्ञान हान से। जा कि परिमाण ओर 
बुद्धि द्वारा विचारन से साफ प्रतीत हा जाता है । 

प्रन-अपन से उत्पन्न हुए संस्कार से अपेक्षा बुद्धि नाश 
होने से फिर वही दाप वैसा ही बना ह अथात्‌ द्वत से ज्ञान के 
प्रथम क्षण में द्रत का नाश सम्भव हान से ९ 

उत्तर--यह ठीक नहीं । क्योंकि केवल गणों का ज्ञानही 
संस्कार की उत्पत्ति का कारण ह ओर न केवल अकेले गण का 
बिना किसी द्रव्य के स्मृति हाती हे। सवदाद्रव्य क साथ मिला 
गण स्मरण होने से स्पष्ट प्रतीत हाता हे कि अकेले गण से संस्कार 
उत्पन्न नहीं होता किन्तु द्रव्य ओर गण से । 

प्र्रयदि ऐसा भी मान लिया जावे कि गुणों के ज्ञान से 
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संस्कार नहीं उत्पन्न होता तो भी विशिष्ट ज्ञान के समय द्वत के 
नाश से ओर विशेष प्रकार की अवस्था के उत्पन्न न हाने से बही 
अवस्था है क्योंकि वर्तमान दशा में प्रकाशित होनेवाली विशेष 
बत्ति विशेषकर कत्ता के नाश अवस्था में सम्भव ही नहीं १ 
यदि हम ऐसा ही न मालम होने के कारण से ही स्वीकार करें तो 
क्या हानि हे १ 

उत्तर--विशेष्य का ज्ञान विशिष्ट से, इन्द्रिय के सम्बन्ध से 
उन दोनों का ग्रहण न होने से खास ज्ञान के कारण की वतंमान 
अवस्था भी सम्भव होने से यदि विशेषता से इन्द्रिय सम्बन्ध का 
ही विचार किया जावे तो भी प्रथम क्षण में उसके भी होने से 
प्रथम क्षण में काम करनेवाली इन्द्रिय के सम्बन्धी कारण को 
मालूम करने से विशोष्य का विशिष्ट ज्ञान से प्रतीत होनेवाला भी 
सम्भव हाता हे, क्योंकि बिशिष्ट ज्ञान ओर ज्ञान का उत्पन्न करने- 
वाला केवल विशेष ही गणना में आता हे, किन्तु विशिष्ट ज्ञान की 
सत्ता विषय हे वह गणना में नहीं आता । 

प्रभ--क्या अब तटस्थ लक्षण को भी विशेष्य कह सकते हें ९ 

उत्तर--नहीं, क्योंकि विशष्य उसको विशषण द्वारा सामान्य 
से प्रथक कर देता हे ओर विशेष्य ओर विशिष्ट दानों एक स्थान 
पर रहते हें किन्तु तटस्थ लक्षण उस स्थान से प्रथक स्थान को 
घेरता हे । जब देवदत्त के मकान पर कोवा बैठा हा उस समय बह 
इस मकान का विशेष्य होगा, ओर जत्र उस मक्रान पर चक्कर लगा 
रहा हो उस समय वह उपलक्षण व तटस्थ लक्षण होगा । 

प्रभ--इस प्रकार से मानने में रूप वाली वस्तु में रस ही 
रूपाद्‌ में भी विशष्य रूपी होगा । 

उत्तर--ऐसा नहीं, क्योंकि यह हमारे मतलब को ही प्रमाणित 
करता है । 
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प्ररन--तो उसमें भी रस होगा अर्थात्‌ रूप वाले तेज में रस 
मानना पड़ेगा ? 


उत्तर--यह हानि नहीं क्योंकि विशिष्ट की व्रत्ति विशेष्य की 
अवश्यकता न हाने से, क्योंकि विशेष्य ओर विशिष्ट एक ही तत्व 
रहीं है ट्रीत नाश के समय में विशेष्य का सम्बन्ध नहीं हे, पुनः 
वशिष्टज्ञान विससे हागा ? यदि एसा मान लिया जावेता भी 
तीक नहीं क्योंकि दसरों से प्रथक हुई विशिष्ट वस्तु हे उसका भाव 
[हीं उपस्थित हे इसमें कुळ भी अशुद्धि नहीं इस प्रकार द्वत की 
उत्पत्ति छर नाश का प्रमाणित किया । तीन म रहनवाली संख्या 
ह भी विचार कर लेना चाहिये जो अपेक्षा बुद्धि से नाश होता है 
ह द्वत ही उत्पत्ति क स्थान के नाश करनचाल दूसर विपक्षी गुण 
॥ न हाने से गुण की सत्ता से नाश हाना ही सम्भव हे। सूच्म 
शान का या काय ज्ञान का नाश करनेवाला अप्रत्यक्ष हाता है और 
अभी उत्प/त्त स्थान के नाश से भी नाश हो जाता है। जहाँ द्रत 
गि सहारा भागों की हरकत ओर उस काल एकस्व का सामान्य 
गन जब के भागों की हरकत क सामान्य ज्ञान हान में विभाग के 
गाथ सम्बन्धी रखनेवाली बुद्धि अथात मेल का नाश करनवाले 
[ण का उत्पत्ति ओर द्रव्य से नाश होनवाल सामान्य दत क ज्ञान 
| वहाँ द्रऽय क हान से द्वैत का नाश हागा और सामान्य ज्ञान से 
वल अपेक्षा बुद्धि का नाश होगा; क्योंकि अपेक्षा बुद्धि और द्वैत 
॥ नाश एक ही समय में हाता है। यदि काये कारण क एक-सा न 
गने से जिस समथ द्वंत का सहारा हिस्सों की हरकत का सम्बन्धी 
गन है यह दोनों एक साथ होते हें दोनों का नाश आश्रय क नाश 
| ओर अपेक्षा बुद्धि से द्वेत का नाश हो जायगा जेसे हिस्सों की 
रकत के सम्बन्धी ज्ञान से शेष की उत्पत्ति होती है बही द्वैत की 
पत्ति है। संयोग आर द्वैत के सामान्य ज्ञान में द्रव्य के नाश से 
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अपेक्षा बुद्धि का नाश होता हे उनसे द्वेत का नाश हो जाता है 
प्रत्येक में सामथ्यं मालूम करने की यही रीति हैँ ओर ज्ञानों में 
राकनेबाला ओर नाश करनेवाला वहुत्व का नियम प्रमाणिक है 
अथात्‌ जव दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता ह बह प्रथम ज्ञान को नाश कर 
देता हं आर जिस समय एक ज्ञान उत्पन्न हाता ह उस दूसरे ज्ञान 
को उत्पन्न नहीं हान देता । 

प्रशन--दा आर तीन की संख्या में कारण ता एक से हूं, काये 
भिन्न-भिन्न किस प्रकार हाते हे क्योंकि दो अकेली बस्तुओं से 
दो आर तीन से तीन उत्पन्न हात हें अथात दा ओर तीनका 
समान एकत्व ही हे ९ 

उत्तर--एकत्व मे द्वित्व आर वहघ्व नहीं हे इस वास्ते दानों की 
उत्पत्ति का कारण प्रथक है अर्थान दो व तीन समवायि कारण 
अथात मिलाप से द्वित्व आर वहस्व संयाग सें हं एकर में नहीं । 
वहाँ कारण पर ध्यान देन से उससे यह फल निकलता हे कि 
सम्बन्धी ज्ञान तो एकत्व में रहता है ओर इस प्रकार विशिष्ठ के न 
पाये जाने से यदि कहा वह रुका हुआ हे उसको फल के कारण 
अनुमान करते हें अथवा द्वित्वादि भी वही हें तो क्या द्विस्वादि से 
वह कोई विशेष छिपा हुआ है ता ऐसा मानने से सम्भव हे कि 
द्वित्व के उत्पन्न करनेवाल कारण तीन व चार पेदा हो जाबें और 
इससे तमाम अनियमता फेल जावे । 

प्ररन--विशए प्राकभाव से विशेषता उत्पन्न होकर जैसे एक 
से कारण उत्पत्ति बाले रूप, रस, गन्ध और स्पश का प्रथक-प्रथक 
होना ही समान्यतया हे इसी प्रकार द्वि: आदि में समझना चाहिये ९ 

उत्तर--अपने-अपन काये के प्राकभाव का सम्बन्ध ही कारण 
के धारण से पता लगता है। चाहे शुद्ध सम्बन्धी ज्ञान से द्वित्व दो 
के मिलने से ओर उसमें एक ओर मिलाने से तीन होता हे। यह 
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मत कहो, क्योंकि प्रायः कहते हें कि ( मैंने सो च्योंटी को मार 
डाला ) ऐसे समय पर समवायि कारण के न होने से द्वित्व तब 
तक पेदा ही नहीं हो सकता, तास्पर्य यह है कि दो एक अर्थात्‌ 
( १+१) के मिलने से दो ओर तीन एक (१+१+१) के 
मिलाने से तीन होता हे बिना एक ( १ ) के मेल के नहीं अतः 
एक संख्या का काम में लाना गोण हे ओर सेना ओर जंगल के 
वृक्षों में नियमित सम्बन्धा ज्ञान के न होन से केबल बहुत मे ऐसा 
ज्ञान होता हे, परन्तु शत, सहस्रादि संख्या का वणन नहीं होता 
ऐसा कोई आचाय मानते हैं, इसा प्रकार लक्ष ओर कोटि सब मेल 
से उत्पन्न होंगे और जहाँ सम्बन्धी ज्ञान न होगा वहाँ बहुत-बहुत 
ज्यादा, बहुत ही ज्यादा सेना है ऐसा नहीं यह उदयताचाय 
कहते हें इस जगह समभना चाहिये कि तीन से लेकर सङ्क तक 
संख्या ही बहुत फे नाम से कही जाती हे। उससे प्रथक कोई दूसरी 
बस्तु संख्या नहीं है । इसमें से प्रथम आक्तेप अथात ज्यादती ही 
संख्या नहीं है, टीक नहीं, क्योंकि फौज के सिपाहियों की सेकड़ों 
ओर सहस्रो में संख्या माळम हान से एसे ही जंगल के वृक्षों की 
संख्या से ओर दसरा पक्ष, कि केवल संख्या ही होती हे वहुत्व 
नहीं । यह भी ठीक नहीं क्योंकि तीन आदि कारण से पथक बहुत 
के अनुभव करने पर मालूम न होने से इसलिये नियमित रीति से 
एकत्व का ज्ञान न होकर सम्बन्धी ज्ञानचाली ज्यादती ही सो 
प्रादि की संख्या हैं उसमें सो आदि की काइ प्रथक अवस्था नहीं 
होती । इस प्रकार के प्रथक करनवाले गण के न होन से हमारा 
केवल यही तात्पय ह कि जिस अधिकरण में तीन आदि संख्या 
रहती हें उसी में स्थित दूसरी संख्या ही बहुत्व है अथवा तीन 
दि के उत्पन्न करनेवाले सम्बन्ध ज्ञान से उत्पन्न हुवे २ प्राक भाव 
से सत्ता के घटाने से संख्या होती है उसक विरुद्ध नहीं। बहुत्व 
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तब तक होता है जब तक सो अथवा सहस्र हे। इस संख्या को 
हम विशेषतया नहीं जानते जैसे एक वस्तु में स्थूल होता, ओर 
सूचम होना रह सकता हे ऐसे एक अधिकरण में तीन आदि 
बहुत्व हे । 

प्ररन-निइचय यह शत है अथवा सह्नमें चार फल ले 
झआाऊँ यहाँ कवल संख्या है, वहुत्व नहीं ९ 

उत्तर--इसका तात्पयें यह है कि दो से ज्यादा अथात्‌ बहुत 
ही हे ओर बहत ही फल लाते हें उसमें कोइ विशेष माळूम करने 
वाली बात नहीं । इस प्रकार दो क साथ सम्बन्धी ज्ञान मिलने से 
चार | एसे ही आगे ज्यादा से ख्याल करो । बहुत्व के उत्पन्न होने 
में संख्या ओर सम्वम्धा ज्ञान के मिलन का नियम नहीँ। इस 
प्रकार सेना और वन के उत्तों मे बहुस्व उत्पन्न होता हे कोई 
दूसरी वस्तु उत्पन्न करनवाल नहीं होती सन्देह तो प्रत्येक अवस्था 
में हो सकता ह जिस प्रकार एक ही अधिकरण में एकल ओर 
प्रथकत्व रहते हें इसी प्रकार एक ही अधिकरण में दो की संख्या 
ओर द्वित्व रहता हैं । जैसे द्वित्व हे उसी प्रकार उसकी प्रथकता है । 

प्रन--दा और तीन आदि एक ही अधिकरण में हें। एकस्व 
आर प्रथकत्वादि के व्यबहार का होना सम्भव हाने से क्या द्वित्व 
प्रथकस्वादि एक नहीं है १ 

उत्तर--जिस प्रकार घडा, ढेला, सरावा प्रथक हे इसी प्रकार 
दो ओर प्रथकत्व में एक दूसरे को एथक करनेवाला स्थान मालूम 
नहीं होता। प्रत्येक भिन्न-भिन्न वस्तु में प्रथकत्ब बराबर नहीं है 
है किन्तु भिन्न- भिन्न प्रकार की बस्तु का प्रकाशित होना है इस 
प्रकार नहीं मालूम होते। द्विघ्व का सह्दाधिकरण वाला जो परत्व 
अर्थात्‌ वरे या परे हे उससे उसका ज्ञान हो जाता है जिस प्रकार 
प्रथक्त्व में एक दूसरे से घिरे हुये होने के कारण फर्क होता है। 
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इस प्रकार फक परघ्व में नहीं । जिस प्रकार यह दोनों नीले हैं, 
इस बात को जानने से ( नीलेपन) ओर (दो) में हठ नहीं 
भाळूम होता। दोनों सह्दाधिकरण हे ! इसी प्रकार द्वित्व ओर परस 
भी सहाधिकरण ओर हठ से भिन्न हे एक देश में स्थित ओर 
|प्रापस मे मेल ओर एकता न हाने पर भी दिशा और शरीर जेसा 
समवाय कारण में उनके भेद हें ओर प्रकार कार्य की उत्पत्ति 
सम्भव होने से जो एकता एकत ओर द्वित्व मिले हुये हें जैसे 
असमवायि कारण से मिले हय एक आर प्रथक्स्व द्वित्व ओर 
प्रथक्त्व का असमवायि कारण भी होना सम्भव ह। द्रव्य से प्रथक 
एक काय क वास्त अनक पदार्था क मल से कायानुसारी समवायि 
ज्ञानक न होन पर भी उत्पन्न करनवाल क दर्शन न हान से सम्भब 
नहीं, कारणों का एक साथ ज्ञान ददान से बहुत से तन्तुओं काया- 
नुसारी शखरा का मेल एक कपड़ ओर शास्त्र क मेल को उत्पन्न 
करता है । यहा केवल नमूना है। द्वित्वादि के नाश की तरह द्वित्व 
शरोर प्रथक्त्व का नाश भी विचार लेना चाहिय । 


इसके आगे दूसरे विषय को आरम्भ करते हैं । 


अन्यतरकमज उभय कर्मजः संयोगजश्च संयोग! ॥ ९॥ 

अथे--मिलाप में जो मिले हुये का मालूम होना है प्रमाणों से 
नहीं कटता ओर सब कारये भागों के संयोग में द्रव्य होते हें अथात 
द्रव्य में अग्नि के मिलने से रूपादि पाकज गुणों के मालूम होने में 
विशेषता से ( भेरी ) आदि वाद्य और आकाश के संयोग से 
शब्दादि पैदा होते हें। यह स्वयं विचार करना चाहिये ऐसा ही 
ओर पाकज गुण फे सम्बन्ध में रोच लेना चाहिये। संयोग के अ 
प्रायः ऐसा विचार किये जाते हैं कि ( जिसमें बिल्कुल अन्तर नहीं ) 
बह संयोगी हे, किन्तु एक क्षण में नाशवान्‌ बस्तु में यह बात 
सम्भव नहीं। अतएव जिसके पहले प्राप्त न हो उसका प्राप्त हो 
जाना ही संयोग है यह कम से उत्पन्न हाता हे जैपे चंचल वाज । 
( एक पत्ती का नाम हे ) एक स्थायी वृक्त पर जा बैठता हे। आब 
पहले उस वृक्ष को वह बाज प्राप्त न था अथात्‌ उससे प्रथक थ 
अब उस कम के कारण जा उस बाज़ की आत्मा से आरम्भ होकर 
शरीर में पहुंची। वाज का ओर वृक्ष का संयोग हा गया इसी 
प्रकार अन्य स्थानों पर हरकत से एक अप्राप्त वस्तु दूसरी वस्तु मे 
मिल जाब । इस मिलने का नाम संयोग हे प्रायश परम्परा संयोग 
जेसे एक वृत्त के साथ अंगुली लगाने से वृक्ष ओर हाथ का संयोग 
कहलाता हे। इसी प्रकार तारों के साथ कच मिलने से कपड़े बे 
साथ कच का मेल होता है। कहीं दो के साथ मेल होने से संयोग 
होता हे। जैसे दो तारे आकाश से मिली हुई हैं, ओर दो तार 
का बना हुआ कपड़ा आकाश से संयोग रमता हे। कहीं बहुत स 
संयोगों से एक संयोग पेदा होता है जैसे बीस तारों के साथ डे 
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अकाश का मेल है। उससे बीस तारों से बने हुये एक कपड़े से 
झाकाश का संयोग उत्पन्न हाता हैं। किन्तु पुनः एक असमवायि 
कारण संयोग से भी दो संयोग उत्पन्न हो जते हें जैसे मिट्टी ओर 
जल के परमाणु का दूसरे जल परमाणु से दो-दो तक उध्पन्न -करने 
बाले दा संयागों से उत्पन्न हात हे और उन सवण संयोग से एक 
साथ दो-दो तक उत्पन्न हाते हें। इस जगह जो मिट्री और जल के 
परमाणुं में न पेदा करनबाला संयोग उत्पन्न हो उस एकही 
मिट्टी क परमाणुओं से जल की दा तक से भी एक ही संयोग ओर 
पानी के परमाणु ओर मिट्टी के दो तक से दूसरा संयाग इस प्रकार 
र दोनों क संयाग की उत्पत्ति एक ही समय में हाती हे। कारण 
अर अकारण उनके संयाग द्वारा कार्य ओर अकार्ये के संयागों को 
आवश्यक तोर पर उत्पन्न करन से मूत्तिमान वस्तु ओर विभु से 
सम्वन्ध रखनेबःली वस्तु का संयोग कम से होना आवश्यक नहीं, 
क्योंकि कारण क न होन से वहाँ हरकत ही नद्दी ओर न कारण ही 
है अतएव कारण ओर अकारण क संयोग के अकाय आर काये 
का संयाग भी नहीं ह। विभु ओर मूर्तिमान द्रव्य का संयोग नित्य 
दी है। प्रथम न मिले हुये का मिलना जो संयोग का लक्षण किया 
था उससे संयोग उत्पन्न दवाना प्रमाणत होता है ओर विञुका 
संयोग नित्य कहते हें । यह उसका विपत्ती है। दूसरा विभाग भी 
नित्य हो जावगा और यदि कहो विभाग का नित्य होना भौ हमें 
लाभदायक ही हे किन्तु यह ठीक नहीं क्योंकि संयोग व विभाग 
श्लो एक दूसरे के विपक्षी हें यदि दोनों अविनाशी हों एक दी 
स्थान में उनका पाया जाना असम्भव हैं इस वास्ते दोनों अनित्य 
हैं । इस वास्ते आवश्यक, दो वस्तुओं का होना है किन्तु दो विभु 
बस्तु नहीं हो सकती । जो मूतिमान भी हो जिनमें संयोग सम्भव 
दो विभु सस्तु तो दोनों मिलने से और दोनों प्रथक्‌ ओर उनसे 
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बिलकुल प्रथक्‌ रहनेवाला संयोग का आश्रय जो द्रव्य में विभु 
उनका भी आश्रय है । ओर संयोग का नाश प्रथम तो साधिकरण 
बिभाग से होता हे अथवा आश्रय अर्थात्‌ अधिकरण के नाश से 
होता है। जैसे मिसी स्थन पर दो तारों के मिलने के बाद एक 
तार के किसी भाग में कमे उत्पन्न हा ओर उस कम से दुसरे काम 
से वह वस्तु प्रथक हा जाव ओर विभाग से उत्पन्न करनवाले 
संयोग का नाश ओर उससे तार का नाश ओर तार के नाश से 
संयोग का नाश । जहाँ दो तारे बहत समय से मिली हों ओर 
उसमें कम उत्पन्न हाने से नाश दा जाता है । कुछ ऐसा कहते हैं 
तार के भाग के कम से तार के उत्पन्न करनेवाले संयोग का नाश 
हो जाता हे तव दूसर तार में कम विचार करन से अधिकरण का 
नाश ओर विभाग से जा दानों एक साथ उत्पन्न होते हैं संयोग का 
नाश हो जाता है, किन्तु यह कहना ठीक नहीं क्योंकि समवायि 
कारण के नाश होनवाल बण मे विभाग उत्पन्न नहीं हो सकता 
क्योंकि समवायि कारण कायें के रहन तक बरावर रहता हे यह 
नियम हे अतएव यह संयोग द्रव्य के उत्पन्न करने में किसी प्रकार 
को सहायता की आवश्यकता नहीं रखता ह परन्तु गुण को कमें के 
पैदा करने में दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता हे। अपना सहाधि- 
करण मालूम होने से बड़े पीपल के वृत्त पर बैठा हुआ जो बंदर है, 
यद्यपि वह पीपल की एक शाखा पर बेठा है तो भी यही अनुभव 
होता हे कि पीपल के वृक्ष से बंदर का संयोग हे । केवल अभाव के 
कारण अनित्य सिद्ध हाने से परमाणु में रहनेवाला प्रमाणित होता 
है, किन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसलिये विभु दा भी उपाधि 
भेद के कारण एक भाग होता हे ओर भाग से होनेवाला संयोग 
भी एक देश में ही होता है अतएव परमाणु स्थित संयोग का भी 
दिशा आदि के साथ प्रथक्‌ करनेवाला विचार करना चाहिये । 
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प्रशन--विभाग में संयोग की उत्पत्ति किस प्रकार हो 
सकती हे ९ 


उत्तर--एतेन विभागा व्याख्यातः || १० ॥ 
अथे--संयाग की तरह विभाग से ओर दोनों प्रकार के कर्म 
से पेदा हाता हे अथवा विभाग से ओर दानों प्रकार के कमे का 
विभाग उत्पन्न हाता ह। जैसे कि वाज के कमें से जो बाज ओर 
वक्त में विभाग हा गया वह कम से हुआ। ऐसे ही दो मल्ल जो 
मल्ल युद्ध छाइकर प्रथक २ हा गये उनमें जा विभाग हुआ उन 
दोनों के कम से हआ। यह विभाग केबल कमे के पेदा करनेवाले 
च्तण में हुए हैं, क्योंकि इसमें किसी दूसरी वस्तु की आवश्यकता 
नहीं मालम हइ । इसवाम्तं कहा ह कि संयाग ओर विभागका 
कमं कारणा ह । विनाग पेदा करन क वास्त ता अधिकरण का नाश 
आर संयोग उत्पन्न करने क लिए प्रथम संयोग का नाश का विचार 
करना चाहिय । एसा कहना ठाक नहीं, क्योंकि अपनी उत्पत्ति के 
सम्वन्धी कम के अनावश्यक हान से और विभाग से उत्पन्न होने- 
वाला विभाग दो प्रकार का हँ । एक केवल कारणक विभाग से 
उत्पन्न हानवाला, दसरा कारण और अकारण क विभाग से उत्पन्न 
होनेवाला अथवा कारण ओर अकारण के विभाग से उत्पन्न 
होनेवाला काय और अकाय उनके विभाग से उत्पन्न होते हें । 
उनमें केवल कारण क विभाग से, कारण ओर अकारण के विभाग 
से। जैसे दोनों कपालों क प्रथक होन से कपाल ओर आकांश 
में निभाग होता हे और कारण और अकारण के विभाग से काये 
आर अकाये के विभाग। जैसे अंगुली के वृक्ष से प्रथक होने से 
हाथ वृत्त से प्रथक हा जाता है उससे शरीर ओर वृक्ष में विभाग 
हो जाता है। 
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प्रश्न--विभाग के हाने में प्रमाण नहीं, केवल संयोग के 
अभाव में विभाग का शब्द काम आने से ९ 

उत्तर--यह ठीक नहीं, क्योंकि संयोग का अत्यन्ताभाव नहीं 
होता, द्रव्यों में रहनेवाला संयाग का अत्यन्ताभाव विभाग होने 
के ज्ञान का कारण हे यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि भाग 
ओर सम्पूण में भी ऐसा ही व्यवहार करना पड़गा । 

प्रशन--जो द्रव्य कार्य नहीं कारण हे यदि उनमें बिभाग मान 
लिया जावे तो क्या हानि हे ? 

उत्तर--यदि ऐसा मान लिया जावे तो विन्ध्याचल ओर हिमा- 
लय में भी विभाग मानना पड़ेगा, जो नहीं है। यदि काई कहे कि 
ऐसा होने में क्या हानि हे ता विचार करना चाहिए कि नियम 
विरूद्ध करने मे गुण ओर कम करने में भी विभाग मानना पड़ा 
क्योंकि व्यबहार का बिचार कहन से । 

प्रशन--यदि संयोग के नाश का नाम विभाग रखा जावे तो 
क्या हानि हे ? 

उत्तर--एक ही संयोग के नाश से संयोग के नाश होने पर 
विभाग कहना पड़ेगा, किंतु यह ठीक नहीं क्योंकि दोनों संयागों 
के उपस्थित द्वात हुए भी एक संयोग के नाश हान के पहचान्‌ पुनः 
मिलने पर सरावे या आंवले में मिली हुई अबस्था में भी विभाग 
होने का ज्ञान होने से । 

प्रबन--जितना अथवा जिस समय तक संयोग का नाश है 
बही विभाग हे ९ 

उत्तर--यह भी ठीक नहीं, क्योंकि एक संयोग के नाश 
होने में उसका अभाव कहने से, क्योंकि एक संयोग के नाश होने 
से संयोग का अभाव नहीं होता ओर कुल अर्थो अथात्‌ वस्तुओं 
के अभाव से । इस वास्ते संयोग के अभाव से प्रथक्‌ ब विमाग 
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एक गुण है। ओर दूसरे विपक्षी गुण से नाश होनेबाला है 
क्योंकि विना सहाधिकरण विपक्षी गुण के उसका नाश होना 
सम्भव न होन से क्योंकि आश्रय उपस्थित हो तो विपक्षी के गुण 
के बिना नाश नहीं हो सकता । 

प्ररन-कमे भी संयोग से नाश होता हे ओर विभाग को भी 
संयाग से नाश होनवाला मान लिया जाव ता लक्षण अति व्याप्त 
हो गया? 

उत्तर-गुणों का विपक्षी गुण आन से नाश होता हे, क्योंकि 
जिस समय अंगुली, हाथ आर शरीर का अपन-अपन कमे से वृक्ष 
के साथ मिलाप हुआ । उस अवसर पर कवल अंगुली मे उत्पन्न 
हुए कम से अंगुली ओर वृक्ष क संयाग का नाश असम्भव हान से 
हाथ आर वृक्ष, भुजा आर वृक्ष, शतर ओर वृक्ष के संयोग का 
नाश स्त्रीकार करना पड़ेगा ओर हाथ आदि उस स्थान पर कमे 
से खाली हें ओर अंगुली मे जा कम हे उसका अधिकरण हाथ से 
पथक ह। दसर अधिकरण में हानवाले कम से भी संयाग का 
नाश मानन मं किसी स्थान पर कम हान से संसार के संयोग का 
नाश हाना । 

प्रश्न--तुम्हारे विचार में उस अवसर पर क्या होगा ९ 

उत्तर--अंगुली आर वृत्त के पथक होने से हाथ ओर वृत्त का 
विभाग उत्पन्न होकर हाथ और वृक्ष क संयोग का नाश करता हे । 
यह ज्ञान हान से दूसरे अधिकरण अथात्‌ अंगुली के कमं से हाथ 
के संयाग का नाश हो जावे। इससे अतिप्रसंग होना सम्भव नहीं 
क्योंकि जो एक दूसरे से मिले हुए हैं उन्हीं में एक वस्तु के कर्म से 
दूसरे क संयाग क नाश होने का देखने से यह भी ठीक नहीं 
क्योंकि साधिकरण विरुद्ध गुणों को प्रत्येक स्थान पर नाश करने- 
वाला माळूम करने से दूसरे हठ फे अतिरिक्त उसका आश्रय 
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छोड़ना सम्भव नहीं शाब्द में जो विभाग है वह विभाग से उत्पन्न 
होता है। इस अवसर पर विभाग के असमवायि कारण होने का 
विचार करते हें । किसी एक सेना में कहे हुए शब्दों की दूसरी 
सेना में जो आवाज होती है। उस स्थान पर सेना ओर आकाश 
का समवायि कारण नहीं देखते ओर आग से जलते हुए बाँसों में 
जो आवाज हो रही है उस स्थान पर भी विभाग के अतिरिक्त 
कोई दूसरा समवायि कारण दृष्टिगत नहीं होता । इसलिये कारण 
ओर अकारण के विभाग से ही कायं ओर अकायं के विभाग का 
उत्पन्न हाना । हम अनुमान करते हें, यदि ऐसा नहो ता किस 
प्रकार अपने-अपने कम से उत्पन्न हुये अंगुली ओर वृक्ष का संयोग, 
भुजा ओर वृत्त का संयोग, शरीर आर वृक्ष के संयागों का केवल 
अंगुली में उत्पन्न हुये कमें से अंगुली ओर वृत्त में विभाग होन से 
अंगुली ओर वृक्ष का संयोग नाश होने पर भी हाथ आदि के 
संयोग का नाश हो सकता हं। उस स्थान पर विभाग से उत्पन्न 
हुये विभाग के प्रसंग से संयोग का नाश हो जाता है। यह क 
चुके हैं दो कारणों के विभाग के द्वारा कारण और अकारण का 
विभाग हाना साफ प्रतीत हाता है। जा बाँस के दल अथात्‌ गुद्दे 
में कम उत्पन्न हुआ है। उसका दूसरे दल से विभाग की तरह 
आकाशादि से भी विभाग होना सम्भव होने से। जबतक बह 
बाँस का दल अर्थात्‌ ग॒ुद्दा मिला हुआ था तबतक उस कम से 
उसका विभाग देखने से प्रकाशित ही है ओर वही अंगुली में 

उत्पन्न कम से दूसरी अंगुलियों से विभाग की तरह आकाशादि से 
विभाग पेदा होता हे। द्रव्य में संयोग का विरुद्ध विभाग उत्पन्न 
करनेवाले सो विभाग एक कर्म से उत्पन्न हो जाते हें। जो कम 
द्रव्य के उत्पन्न करनेवाले संयोग के विरुद्ध विभाग को उत्पन्न 
करता । वह द्रव्य के उत्पन्न करनेवाले संयोग के अनुसार उत्पन्न 
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नहीं करा । जो द्रव्य के उत्पन्न करनेवाला कमे हे वही संयोग के 
विरुद्ध विभाग को उत्पन्न करनवाला हे । तात्पय यह हे कि कम 
ही संयाग उत्पन्न होकर द्रव्य बनता है ओर कम ही से विभाग 
उत्पन्न हाकर द्रव्य का नाशा होता हे । 

प्रहन--यह टीक नहीं, क्योंकि संयोग ओर विभाग दो भिन्न 
प्रकार के कार्यो के लिय भिन्न प्रकार के कारण चाहिय । एक प्रकार 
के कारण रू भिन्न प्रकार क कायो का उत्पन्न हाना सम्भव नहीं । 
अतएच एक ही कम द्रव्य क उत्पन्न करनवाले संयाग को उत्पन्न 
करे ओर उसक नाश करनेवाले विभाग को भी | जैसे खिला हुआ 
फुल ओर उसके वन्द करने का भी उत्पन्न करना सम्भव नहीं ? 

उत्तर--द्रव्य वः उत्पन्न करनवाले संयाग क विरुद्ध नहीं, इन 
दानों का उत्पन्न करनवाला कमे हे। एसा मत कहा, क्याकि कारण 
के भिन्न प्रकार के हाने क विचार की बुनियाद हे न कि विरुद्ध है। 
एक क॑ द्रव्य क उत्पन्न करनवाल संयाग का हठहान से। इस 
वास्त भिन्न प्रकार का विचार करना भी उचित ही ह। इस वास्ते 
यह जा बांस क दल म्‌ कम उपस्थित हे दानों की तरफ विभाग 
को उत्पन्न करता हे। ओर वह विभाग आकाशाद स्थानों से 
विभाग को उत्पन्न करटा हे उसके बिना दसरे का सहायता के 
विभाग उत्पन्न करनेवाले को विभाग का कारण हान से कम ही 
मानना पड़ेगा, क्योंकि वह नाश से प्रथक समय की आवश्यकता 
रखता हे नहीं उस समय भी उसे कम ही उत्पन्न करता हे। भूत- 
काल होन से कत्ता का अपनी उत्पत्ति के बिना ही विभाग का 
उत्पन्न करना सम्भव है । 

प्रशन--कहाँ इस प्रकार दूसरे विभाग को उत्पन्न करता हुआ 
कही दूसरे देश अथात्‌ स्थान में संयोग को भी उत्पन्न न कर दे ९ 

उत्तर--कहीं संयोग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कमें अतीत काल 
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में नहीं, यदि विरूद्ध इसके माना जावे तो कमें का नाश ही न हो । 
इस प्रकार योग से नाश होनेवाला होने से इस वास्ते यह विभाग, 
आनवाले संयोग से नाश होनेवाला तीन क्षण तक रहता है। कहां 
तो आश्रय के नाश से नाश होता हे जबकि तारों के भागों में 
उत्पन्न हुय-हय कम से आगे चलकर दो भागों का विभाग उत्पन्न 
होता है ओर उससे दूसरे तार में कमें उत्पन्न होता हं। उन दो 
तारों के विभाग तार के उत्पन्न करनेवाले संयोग का नाश ओर तार 
के कम से विभाग । उससे वस्तु क उत्पन्न %रनेवाले संयोग का, 
उसके नाश से तार का नाश हो जाता है । 

प्रभ--इस प्रकार दूसर तार में उत्पन्न हुये कम का नाश नहीं 
होगा, क्योंकि उसका काई नाश करनेवाला नहीं क्योंकि आगे होने 
वाले संयोग ही से उसका नाश होना सम्भव ह परन्तु विभाग के 
नाश होने पर आगे का संयाग ही नहीं होगा ? 

उत्तर--तार में जो कम उत्पन्न होता हे उससे जिस प्रकार उप- 
स्थित तार में विभाग पेदा हुआ हं उसी तरह उसका भाग भी 
विभाग का उत्पन्न करेगा वह भी उत्पन्न करनेवाले संयोग का 
विपक्ती ही होगा । उससे उत्तर को संयोग होगा ओर उससे कमें 
का नाश हो जावगा अथवा ऐसे विचारना चाहिये, जिस समय 
जिस स्थान में तार में कम होगा उसी समय उसके भाग में भी 
होगा ओर बह कम मोजूदा नाश ोनेवाज्ी तार ओए उसके भाग 
के आकाशादि से विभाग का एक साथ ही उत्पन्न करता है। 
सम्पूण विभाग के उत्पन्न करनेवाले संयोग का विपक्षी होने से 
उदाहरणतः भागों आर आकाशादि अकारण उसके विभाग होने 
से कायं तार का अकाय आकाशादि से जो विभाग उत्पन्न हुआ 
है, उससे पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले संयोग से तार में मिला हुआ 
जो कमे है उससे कर्म का नाश दोगा। ओर कहीं पर दो से, ( जैसे 
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तारों ओर वैरन जिससे जुलाहा बुनता है ) के संयोग होने से तार 
के हिस्से के परमाणुओं में कमें होता है ओर उसी समय वैरन में 
भी कम होता है तार के भाग के कमे से दूसरे भाग के साथ विभाग 
उत्पन्न होता हे । उससे तार उत्पन्न करनेवाले संयोग का भी नाश 
हो जाता है ओर वैरन के कम से तार ओर वैरन में विभाग उत्पन्न 
होता है। और उस तार ओर वैरन में जो संयोग था उसका नाश 
हो जाता हें। ओर तार पेदा करनेवाले संयोग का भी नाशह्दो 
ज्ञाता है । तार और वैरन क संयाग के नाश के पश्चात्‌ वैरन में दा 
प्रदेश से संयोग उत्पन्न होता हे। उस संयोग ओर आश्रय के नाश 
विभाग का भी नाश हो जाता है | 
प्रश्न--क्या संयाग में संयोग ओर विभाग में विभाग होता है! 
उत्तर--संयागविभागयोः संयोगविभागाभा वोणु- 
त्वमहत्वाभ्यां व्यारूयात१ ॥ ११॥। 
अथै--जिस प्रकार अणु ओर महन्‌ अथात्‌ छोटे और बड़े में 
विशेषता पाइ जाती ह उसमे परिमाण क गुण हान से दूसरा परि- 
माण नहीं रहता ओर न काइ गुण रह सकता है। ऐसे ही संयोग 
ओर विभागादि नहीं रहते । 
कर्माभिः कर्माणि गुणगु णा अणुत्वमदृत्वाभ्यामि- 


ति॥ १२॥ 

अथ-कम सदैव किसी कार्मिक ( हरकत करनेवाली ) वस्तु 
में तो रहता है परन्तु कम में कम नहीं रहता ओर गुण द्रव्य में 
तो रहते हें किन्तु गुणों में गुण नटीं रहते। जिस प्रकार छोडे 
अथवा बड़े परमाण में कोई गुण नहीं होता तात्पर्ये यह हे कि 
गुण में गुण ओर कम में कम रहना असम्भव है । 

प्रश्‍न,-अवयव ओर अबयवों में संयोग किस प्रकार नहीं ९ 
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उत्तर--युतसिद्ध्यभाषात्‌ कार्यकारणयोः संयोग- 

विभागो न विद्येते॥ १३ ॥ 

अथे--बिना सम्बन्ध एक से ज्यादा वस्तु की उपस्थिति का 
नाम युत सिद्धि है, अथवा दो प्रथक-प्रथक आश्रयों में रहनेवाली 
बस्तु को भी युत सिद्ध कहते हैं परन्तु अवयव और अवयवी में 
युत सिद्धि नहीँ पाई जाती क्योंकि इन दोनों में सम्बन्ध है। यह 
बिना सम्बन्ध के उपस्थित नहीं रहते । दूसरे इन दोनों का आश्रय 
भी एक ही होता हे अथात्‌ जिस स्थान पर मनुष्य खड़ा है उसी 
जगह पर मनुष्य के शारीर के अवयव भी हैं, शारीर के अवयवों ने 
कोई अन्य स्थान नहीं घेरा। अतः काये ओर कारण में संयोग 
विभाग नहीं है, क्योंकि एक आश्रय में सम्बन्ध ओर भिन्नता 
दोनों में नहीं हो सकती जहाँ ये पाये जायेंगे वहाँ साधिकरण नहीं 
कहलायंगे । 

प्रश्न--क्या शब्द ओर अथे में संयोग सम्बन्ध हे? या ओर 
किसी प्रकार का सम्बन्ध हे ? 


उत्तर--गुणत्वाव ॥ १४ ॥ 

्रथै-संयोग के गुण होने से शब्द के साथ के जो गुण हैं 
किस प्रकार सम्बन्ध हो सकता हे ओर शब्द गुण का घट आदि 
द्रव्य के साथ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग द्रव्य से 
द्रव्य का हो सकता हे परन्तु शब्द गुण हे इसलिये शब्द का अर्थे के 
साथ संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

प्रशन--क्या गुण का गुण के साथ संयोग नहीं हो सकता ९ 
अथात शब्द का अर्थ जहाँ गुण हो वहाँ तो संयोग होगा ? 

उत्तर--गुणोपि विभाव्यते ॥ १५॥। 
अथे--गुण भी शब्द का विषय है अर्थात्‌ शब्द के द्वारा गुणों 
१६ 
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की भी कहा जाता है। अर्थांत कहते हें कि काला रूप, खट्टा रसादि, 
किन्तु उस रस ओर रूपादि के साथ शब्द का संयोग सम्बन्ध नहीं 
होता । तात्पय है कि जिस प्रकार शब्द गुण का द्रव्यों के साथ 
संयोग नहीं होता ऐसे ही गुणों के साथ भी संयोग सम्बन्ध नहीं 
होता, क्योंकि संयोग कमें से उत्पन्न होता है, किन्तु आकाशादि 
द्रव्य से तो एक वस्तु कमे करके मिल सकती हे ओर नहीं दोनों 
के कमे से संयोग होता है। 
प्रश्‍न--कमे के कारण संयोग के न होने का क्या कारण है ९ 


उत्तर--निप्क्रियत्वाद ॥ १६॥ 

न तो शब्द ही कम करनेवाले हैं ओर नहीं जिस आकाश का 
गुण शब्द है उसमें कमें है अर न शब्द का अथे कमे करके शब्द 
की तरफ ज्ञाता प्रतीत होता है। इन कारणों से स्पष्ट अतीत होता 
हे कि शब्द का अथ के साथ संयोग नहीं होता । इसके लिये ओर 
युक्ति देते हैं । 

असति नास्तीति च प्रयोगाद्‌ ॥ १७॥ 

अथे--यदि शब्द का अर्थे के साथ संयोग होता तो जहाँ शब्द 
जाता वहीं अथं का होना भी आवश्यक होता, किन्तु हम इसके 
विरुद्ध देखते हैं अर्थात घट जब नहीं होता तो कहते हैं कि घड़ा 
नहीं है। यह कहना उस अवस्था में सम्भव है जबकि घड़े को शब्द 
घड़े के साथ संयोग नहीं रखता वरन्‌ जहाँ शब्द घड़ा होगा ब्दी 
घड़ा होगा । इसी प्रकार ओर वस्तुओं के अस्तित्व से जो इन्कार 
किया जाता है उनके आगे बनने का वर्णन किया जाता है। इससे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द ओर अर्थं का संयोग नहीं बंरन्‌ 
किसी वस्तु की हस्ती से इन्कार करना ही सम्भव नहीं इस वास्ते 
आये के साथ शब्द का न संयोग सम्वन्ध हे नहीं समवाय सम्बन्ध 
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है, क्योंकि यह दोनों सम्बन्ध जिन वस्तुओं में होंगे उनका एक 
साथ होना भी आवश्यक होगा । 
शब्दार्थाव क्रम्बन्धो ॥ १८॥ 

अथ--यदि शब्द ओर अथे मे संयोग ही नहीं हे और नहीं 
समवाय सम्वन्ध हे तो इससे स्पष्ट है कि शब्द और अर्थे में किसी 
प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं । 

प्ररन--संयोग ओर समवाय सम्वन्ध के अतिरिक्त ओर प्रकार 
का सम्बन्ध न होगा ? 


उत्तर—संयोगिमादण्डात्‌ समवायिनो विशेषाच्च ॥१९॥ 
अथ--दण्डी पुरुप, इस ज्ञान में दण्ड ओर पुरुष का संयोग 
सम्बन्ध है अथात्‌ पुरुष फे साथ दण्ड मिला हुआ हाने से दण्डी 
पुरुष कहलाता है। आर हाथी कुं जर इस ज्ञान में समवाय सम्बन्ध 
अथात जिन अवयवों के संगठन का नाम हाथी है उन सम्पूण 
अवयवों के मिले होने की अवस्था में ही हाथी का ज्ञान हो सकता 
है दूसरी अवस्था में नहीं । इस वास्ते यह विशेषतया मिले होने 
से ही वह विशेष शकल उत्पन्न होकर अपने प्रकाश का कारण 
होती हे। जिस प्रकार तारों के संगठन ओर कपड़े का ज्ञान 
एक साथ होता हे जा कि समवाय सम्बन्ध को बतलाता 
है ऐसा ही शब्द ओर उसके अथ का ज्ञान नहीं होता । इस वास्ते 
शब्द ओर अथे में न संयोग सम्बन्ध हे ओर न समवाय 
सम्बन्ध है । 
प्रशन--यदि शब्द ओर अर्थ में संयोग ओर समवाय सम्बन्ध 
नहीं, तो किस सम्बन्ध से शब्द नियमित अर्था को प्रकाशित 
करता हे ९ 


सामयिकः श्चब्दाद यप्रत्ययः ॥ २०॥ 
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अथ--शब्द ओर अथ में जो सम्बन्ध हे वह संकेत के स्थायी 
' नियम दूसरी सोसाइटी के स्थायी नियम से होता है तात्पयं यह 
है कि शब्द दो प्रकार के हैं एक लौकिक दूसरे वैदिक वेद के शब्दों 
का अर्थं के साथ सम्बन्ध संकेत के स्थायी नियम से हे अर्थात इस 
शब्द से यह अथे लेना चाहिये। ऐसा नियम जो इेइवर ने प्रमा- 
शित कर दिया हे। इससे वैदिक शब्दों कें अथं का ज्ञान होता 
है ओर लौकिक शब्दों के अर्थो के लगाव जो सोसाइटी ने नियम 
प्रमाणित कर दिये हें। जिनके भरासे हर कोषादि तैयार किये 
जाते हें उसके द्वारा ज्ञान हो जाता हे, इस वास्ते शब्द ओर अर्थे 
में संकेत का सम्बन्ध हे । 


प्रशन--वैदिक और लौकिक शब्दों के अर्थां का भेद किस 
प्रकार माळम हो सकता हे ओर किस प्रकार इस बात का ज्ञान 
होता हे कि यह शब्द लोकिक हे ओर यद्द वेदिक हे क्योंकि दोनों 
एक से माळम होते हें ! 

उत्तर--वेद में सब शब्द योगिक हें रूढि नहीं और लोक में 
रूढ़ि ओर योग रूढि शब्दों का देखकर मालूम हो जाता हं कि यह 
शब्द वेदिक है ओर यह लोकिक हे ओर उसी फे अनुसार अर्थ भी 
लिया जाता हैं । 

प्रशन--यौगिक शब्द किसे कहते हें ९ 

उत्तर--जो वस्तु के गुण को बतानेवाला गुणी हे जैसे प्रत्येक 
धनी पुरुष को धनी कहना यह उसके गुण के विरुद्ध नहीं हे, यद्यपि 
वेद का संसार के आदि में परमात्मा की ओर से उपदेश होता है 
इसलिये उसमें सम्पूण गुण विशिष्ट नाम होते हें। जो किसी 
विशेष पुरुष पर दलालत नहीं करते, किन्तु गुणों को बतलाते हें । 

प्ररन--रूढि शब्द किसे कहते हें १ 
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उत्तर-जहाँ शास्र के नियमित किये हये अवयवों से अर्थ 
का ज्ञान न हो, किन्तु एक श्रेणी ने उसको मान लिया हो। लोक 
में किसी निधन पुरुप का नाम धनपति रख देते हैं। इस प्रकार 
शब्द ओर अथ का सम्बन्ध संकेत से होता है। वेदिक शब्दों का 
अर्थे ईश्वर के सांकेत से लिया जाता हे ओर लोकिक शब्दों का 
अथ सोसाइटी अथवा समूह के संकेत से ग्रहण किया जाता है। 
ईैरवर के एक ही शब्द के दो नियमित अर्थ नहीं हो सकते, किन्तु 
सोसाइटी के अनुकूल यह नियम नहीं है। जगत्‌ की सम्पूण भाषायें 
सासाइटी के बनाये हुय नियम पर स्थित हुइ हें । संस्कृत भाषा के 
लौकिक ग्रन्थों में विशेषतया सोसाइटी के नियमित नियमों से अथे 
लिया जाता हे, किन्तु बेदिक भाषा का सोसाइटी से कोई सम्बन्ध 
नहीं वेदों में रूढि शब्द नहीं हें इसलिये उनमें कोई अर्थाभास भी 
नहीं । जो मनुष्य यह वात नहीं जानते कि वेदों में केवल योगिक 
शब्द है बह वेदों में भी अपनी अल्पज्ञता से इतिहास बतलाते हैं, 
किन्तु जाननेवाले यास्काचायांदि ऋषि इसके विरुद्ध हें। इन दो 
प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त योगरूढि शाब्द भी होते है । जहाँ पर 
रूढि नाम में गुण भी वेसे ही पाये जायें जैसे कि बिशेष धनी का 
नाम धनपति रखा गया। यद्यपि धनपति उसका नाम रूढि है 
किन्तु उसमें गुण भी पाये जाते हें। परमात्मा का संकेत जाति से 
रहनेवाला होता है ओर सोसाइटी का संकेत जाति और व्यक्ति 
दोनों में पाया जाता हे इस वास्ते उसके दो भेद वैदिक और 
लौकिक किये जाते हैं प्रभाकर आचार्ये के विचार में वस्तु और 
व्यक्ति को बतानेवाली शक्तिका नाम ही संकेत है और पुराने 
चार्यो के विचार में वस्तु व्यक्ति और शकल इन पदार्थों का ज्ञान 
जिस शक्ति से होता है वही संकेत है तात्पये यह है कि शब्द और 
अथ का स्थायी नियम के अनुसार सम्बन्ध है। वैदिक शब्दों का 
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शवर के नियम से ओर लोकिक शब्दों का सोसाइटी के नियम 
स्रे। अब देरा के प्रसंग से परत्व ओर अपरत्व में जाँच होगी । 


एकदिकाभ्यामे ककालाभ्यांसननिङष्टविप्रकृष्टाभ्यां परम 
परञ्च ॥२२॥। 


अथे-परत्व ओर अपरत्व दो प्रकार से उत्पन्न हाते हें। एक 
देश सम्बन्ध से दूसरे काल सम्बन्ध से । 

प्रशन--दिशा एक हे । ऐसा बतला चुके हें, ओर काल भी एक 
है यह बतला चुके हैँ अतएब एक ही काल ओर दिशा से दूरी और 
नजदीकी दो प्रकार की मुतज्जाद ( राय ) किस प्रकार उत्पन्न हो 
सकती है ? 

उत्तर--यद्यपि एक ही काल ओर दिशा से परत्व और अप- 
रत्व उत्पन्न नहीं होता किन्तु बीच में दूरी की न्यूनता विशेषता से 
यह कहा जाता है यथाथ में परघ्व ओर अपरत्व की उत्पत्ति नहीं 
मानी जाती । जिस प्रकार उपचारक शब्दों को दूसरे स्थान में 
देखते हें । जैसे कोई कहते हें आगरा आ गया यद्यपि आना, शब्द 
आगरे में कहा गया हे, किन्तु कहूनेबाले का स्पष्ट तात्पय यही है 
कि इम आगरे आ गये हें । इस प्रकार वीच के फासले को परत्व 
आर अपरत्व कहा जाता है । 

प्रशन--यदि परत्व ओर अपरस्व की उत्पत्ति मानी जाये तो 
उसका समवायि ओर असमवायि कारण क्या होगा ? 

उत्तर--उस दशा में दिशा ओर काल तो असमवायि कारण 
होंगे अन्य स्थान में ओर वस्त का जो मिलाप है वह असमवायि 
कारण कहदलायगा । जेसे कि पूरबी आदमी का पूरब की वस्तु के 
साथ निकट का सम्बन्ध ज्यादा हे ओर दूसरी वस्तु के साथ 
थोड़ा सम्बन्ध, इसी अपेक्षा से पूरबी वस्तुका अपरत्व ओर 
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दूसरी ओर की वस्तुका परस्व सम्बन्ध होगा। एक ओर की 
वस्तु में भी फासले से परत्व और अपरत्व का ख्याल होगा जब 
कि परत्व ओर अपरत्व की उत्पत्ति को मान लिया जाये ओर 
इन्द्रियों का संयोग ओर उनको संयोग न होना दोनों के कारण 
बतला दिये । इस प्रकार विषय के प्राप्त करनेवाले ज्ञान का उपलक्षण 
बतला दिया। ऐसे ही सम्बन्धी ज्ञान को निमित्त कारण कहा । हम 
बतला चुके हैँ कि एक ही तरफवाली दो वस्तुओं में भी परत्व और 
अपरत्व पाया जाता है। जब सबका कारण केवल देखनेवाले का 
अपेत्ता ज्ञान ही हे तो प्रत्येक अवसर पर उत्पन्न होना चाहिये, 
किन्तु यह कहना ठीक नहीँ, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि के नियम होने खे 
प्रत्येक स्थान में परत्व ओर अपरत्व की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि 
कारण से ही काये की उत्पत्ति होती है। यह प्रत्यक्ष से प्रमाणित 
है। कारण कार्ये का एक दूसरे के आश्रय होना ठीक नहीं किन्तु 
काये सदैब कारण की सत्ता पर निर्भर है वरन कोई बस्तु उत्पन्न हदी 
न हो सकती क्योंकि कारण की सत्ता के लिये कायं पहले चाहिये 
आर काये के वास्ते कारण की आवश्यकता है क्योंकि परत्व ओर 
परत्व का भान होता है। ओर भान होना बिना उत्पत्ति के सम्भब 
नहीं । एक काल में उत्पत्ति बतलाने से संसार में मान होनेवाले 
अपरत्व का वणेन किया एक काल से दो वस्तुओं फे उत्पत्ति समय 
में पररव ओर अपरत्व का विचार उत्पन्न होता हे जिसकी उत्पत्ति 
से उस समय थोड़ा फासला हे वह निकट है ओर जिसकी उत्पत्ति 
से विशेष फासला हे बह दूर रहता है इस स्थान पर भी गुण ओर 
गुणी का नमूना दिखलाया है। उससे दो स्थानों पर विभाजित वस्तु 
जो समवायि कारण और काल ओर वस्तु का संयोग असमवाञ्चि 
कारण है। उनमें जिस सीमा तक बुद्धि को जाने में विशेष काल 
लगाना पड़ता है वह दूर है। जद्दों कम फासला है बद्द निकट है। 
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यह परत्व ओर अपरत्व का ज्ञान नियमित स्थानवाली वस्तु में भी 
उत्पन्न होता हे। जो मकान सम्बन्धी परत्व ओर अपरत्व होता है, 
उसका सात प्रकार से नाश होता है ओर उत्पत्ति दोनों की एक 
साथ होती हे वरन्‌ अन्योऽन्याश्रय हो जाता है। सम्बन्धी ज्ञान के 
नाश होने से असमवायि कारण संयोग का नाश होता है संयोग के 
नाश से वस्तु का नाश होता हे जो कि असमवायि कारण है । ओर 
निमित्त असमवायि कारणों क नाश से, निमित्त समवाय कारण 
के नाश से निमित्त का नाश होता है। अपेक्षा ज्ञान क नाश से, 
तब तक दूर की उत्पत्ति होती है जबतक दूर ही का सामान्य ज्ञान 
द्वोता हे उससे अपेक्षा ज्ञान के नाश से अपरत्व वस्तु के ज्ञान के 
अवसर पर अपरत्व का नाश हो जाता हे। जिस प्रकार प्रथम 
संख्या के विचार करते हुये अपरत्व के सम्बन्ध में बतलाया गया 
है। ऐसा ही इस अवसर पर भी विचार लेना चाहिये । असमवायि 
कारण के नाश से भी वह जैसे कि अपेक्षा बुद्धि हे ऐसे ही दूसरे 
के आश्रय रहनेवाले शरीर में कमं हे उससे जिस समय में दूरी की 
उत्पत्ति होती है उसी समय दिशा ओर शरीर में विभाग होता हे । 
उससे जब ही परस्व का सामान्य ज्ञान होता है तब ही स्थान ओर 
शरीर के संयोग का नाशा होता हे। उस सामान्य ज्ञान से अपेक्षा. 
बुद्धि का नाश हो जाता हे। वही स्थान ओर शारीर के संयोग के 
नाश होने से परत्व अपरत्व का नाश होता है, क्योंकि अपेक्षा बुद्धि 
ओर परत्व का एक ही समय में नाश होता हे। इस वास्ते अपेक्षा 
बुद्धि परत्व की नाशा करनेवाली नहीं । 

प्रभ--नहीं, समवायि कारण के नाश से भी, गुण का नाश 
होकर आत्मा ओर मन के संयोग के नाश से भी संस्कार ओर 
झवशिष्ट फल के नाश से आत्मा बहुत व्याकुल होती है ९ 

उत्तर--ऐसा नहीं क्योंकि दूरी दो प्रकृष्ठ होने से घिर रही है 
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इस दूरी का जो आधार हे, उसके दूसरे स्थान जाने में प्रयत्न में 
विशेषता का अभाव है। अपरत्व का प्रथक्‌ होना आवश्यक है 
तब दूसरा नाश करनेवाला उस विरुद्ध युक्ति से संयोग का नाश 
ही नाश करनेवाला अनुमान कर लेना चाहिये। संस्कार 
शौर अवशिष्ट आदि कार्यों का स्मृति के मुख से बहुत देर पश्चात्‌ 
भी प्रतीत होने से उसके नाश होन को मानना ही ठीक नहीं। जो 
कुछ ऊपर दिखलाया गया है वह केवल नमूना ही है वरन्‌ इस 
अवसर पर ओर भी विशेष विचार हो सकता हे । 

प्ररन-काल के सम्बन्ध से जो परत्व होता हे उसमें क्या 
विशेषता हे ? 

उत्तर--कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च | २२ ॥। 

अथे--परत्व ओर अपरत्व के समय का कारण जो समय है 
उसके परत्व ओर अपरत्व का समवायि कारण जमाने का संयोग 
थोत्‌ परत्व का समवायि कारण काल का संयोग ओर अपरत्व 
का समवायि कारण जो कि संयोग में कहा गया हे परत्व ओर 
परत्व उत्पन्न नहीं होता इस वास्ते परत्व ओर अपरत्व का 
कारण काल में है इस गुण को विचारना चाहिये । 

प्रहन--परत्व ओर अपरत्व में परत्व ओर अपरत्व क्यों नहीं ? 

उत्तर--परत्वापरत्वयोःपरत्वापरत्वाभावोऽणुत्व महत्वा- 

भ्यां व्याख्यातः॥ २३॥ 

अथे~-परत्व ओर अपरत्व में दूसरा पहला आदि नहीं 
रहता । जिस प्रकार अणुत्व ओर महस्वादि का न होना प्रथम 
प्रमाणिक कर चुके हें ऐसा ही परत्व ओर अपरत्व में विचार 
लेना चाहिये । जिस प्रकार वहाँ पर युक्ति में दो सूत्र दिये थे बही 
झब बतलाते हैं । 


कमभि? कर्माणि ॥ २४॥ 
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अथे--कमे में कमे नहीं होता इसका वणेन भी प्रथम दो चुका 
है इसलिये दुबारा ज्यादा नहीं लिखा जाता । 
गुणेगु णाः ॥ २५ ॥ 

अथे--गुणों में गुण नहीं। इसका बणेन भी पहले कर चुके हैं। 

प्रश्‍न--परत्व और अपरत्व तो सम्पूणे नस्तु में समवेत है 
अथात उसका समवायि कारण संपूण वस्तु है। ज्ञानादि का 
समवायि कारण आत्मा हे अब बतलाइये कि बह समवाय क्या 
वस्तु है ९ 

उत्तर--इहेदमितियतः कायकारणयोः स समवायः ।।२६॥। 

अथे--यहाँ पर कारये कारण केबल नमूने के लिये बणेन किया 
गया हे अकाय ओर कारण में भी समवाय होता है जब दो 
बस्तु अन्योऽन्याश्रय की रीति पर आधार ओर आधेय पाये 
जावे, ओर उनमें से एक बिना दूसरे के न हो सके तो उनका 
जो सम्बन्ध इस स्थान पर है। इस ज्ञान को प्रकाशित करता है, 
बही समवाय सम्बन्ध हे। जो बिना सम्बन्ध दो वस्तुओं में न 
रहे और सम्बन्ध बालों में रहे। उसे युत सिद्ध कहते हैं। जैसे 
कहते हें इस स्थान में कुंडी में दही वेर आदि हें, इन तारों में 
कपड़ा हे, ऐसे द्रव्य में द्रव्य गुण ओर कमं जिस प्रकार गौ में 
गोपना है इसी प्रकार आस्मा में ज्ञान हे, ओर आकाश में शब्द है । 
इस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति बिना (सम्बन्ध के नहीं हो सकती । 
इससे अनुमान किया जाता है कि कोई सम्बन्ध है यही संयोग 
सम्बन्ध तो है नहीं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति के कारण कमादि का 
यहाँ पर नास्तित्व है दूसरे विभाग का भी अवसर नहीं है, क्योंकि 
सम्बन्ध बाली वस्तु को अन्योन्याश्रय होने से ओर नियमित 
प्रमाण के न होने से अप्रत्यक्ष ओर नित्य होने से । 
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प्रशन--यदि समवाय एक ही है तो द्रव्यादि में रहनेवाले 
द्रव्यत्व से गड़बड़ होगा, क्योंकि कम में रहनेबाले कमेत्व के सम- 
बाय का भी द्रव्य होना सम्भव होने से ९ 

उत्तर--ऐसा मत कहो, क्योंकि आधार ओर आधेय के नियम 
होने से गड़बड़ नहीं । यद्यपि द्रव्य के द्रव्यत्व का समवाय है वही 
गुण और कमे के गुण ओर कमे पाने का समवाय है किन्तु उनका 
आधार द्रव्य नहीं, क्योंकि कमं ओर गुण का कर्मस्व गुणत्व द्रव्य 
में पाया जाता है। द्रव्य में रहनेवाला द्रव्यत्व द्रव्य में ही प्रतीत 
होता है । ओर गुण में रहनेवाला गुणत्व गण में प्रतीत होता हे । 
ओर कमे में रहनेवाला कमेंत्व कमे में पाया जाता है। उनके अति- 
रिक्त और कहीं नहीं पाया जाता । इस वास्ते अन्वय ओर व्यतिरेक 
से यह नियम स्पष्ट है। जैसे दही ओर कुंडी के विशेष संयोग होने 
पर भी कुंडी ही आधार हे, दही नहीं। यह आधार आधेय का 
नियम है। ऐसे ही वणेन किया हुआ ओर वणेन करनेवाली शक्ति 
के भेद से यहाँ भी स्थायी नियम है। जिस प्रकार द्रव्य का द्रव्यस्व 
द्रव्य को प्रकाशित करता हे उस प्रकार कमत्व द्रव्य को प्रकाशित 
नहीं करता । आधार के आधारत्व के विरुद्ध सही ज्ञान नहीं हो 
सकता ओर द्रव्य कमें नहीं होता ओर कपड़े में तारें नहीं होती । 
इससे वायु के रूप का आधार होने पर भी हवा (का रूप नहीं 
दिखाई देता, क्योंकि रूप वायु का स्वभाव नहीं है। इसलिये 
स्वभाव शक्ति ही प्रत्येक स्थान पर नियम स्थायी करनेवाली है 
ओर नित्य हे, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं ओर उत्पन्न हुई 
बस्तु का समवायि कारण से उपपन्न होने का नियम हे अर्थात्‌ 
कोई उत्पन्न हुईं बस्तु बिना समवायि कारण के उत्पन्न नहीं हुई 
ओर उसके कण से निमित्त ओर असमवायि कारण भी होते हैं । 
अब प्रश्‍न यह उपस्थित होता है कि यदि समवाय को नित्य माना 
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जाये तो उसका समवायि कारण कोई अन्य समवाय होगा अथवा 
यही समवाय ही अपना समवायि कारण होगा यदि दूसरा सम- 
बाय स्वीकार करें तो अनुस्मिता दोष होगा । यदि उस समवाय 
को समवाय का कारण कहं आत्माश्रय ( अथात्‌ अपनी पीठ पर 
आप चढ़ना ) दोप होगा जो कि सम्भव हे । 

प्रहन--तारों में कपड़ा समवाय हे ओर कपड़े में रूप सम- 
चाय हे यह वणन विना एक से ज्यादा माने केसे होगा ? 

उत्तर--वह स्वरूप सम्वन्ध से होता हे दूसरा समवाय मानने 
से अनवस्था दोष होता हे । 

प्रहन--ता यह कपड़े का रूप हे यह भी स्वरूप सम्वन्ध से 
होगा या समवाय सम्बन्ध से ? 

उत्तर समवाय सम्बन्ध से। क्योंकि यहाँ कोइ रुकावट 
नहीं हे । 

प्रन-भूतल पर घड़ा नहीं हे। इस स्थान पर समवाय 
सम्बन्ध होगा वा स्वरूप सम्बन्ध ९ 

उत्तर--यहाँ समवाय सम्बन्ध नहीं किन्तु स्वरूप सम्बन्ध 
से ही सम्भव हे वरन घड़े का अभाव ओर घड़े का कपड़े में 

अभाव ओर कपड़े का घड़े में, जा अनेक में रहनेवाला नित्य है 

बरावर हो जायगा, ओर कुछ भेद ही न रहेगा। ओर प्राकभाव के 
समवाय से पेदा न होने से उसका नाश न हो सकेगा । ऐसे अव- 
सर पर सत्ता के विवादास्पद न होने से प्रमाणित न हो सकेगा। 
भट्टाचाये विशिष्ट नामी, एक प्रथक सम्बन्ध मानते हैं किन्तु यदि 
सम्पूर्ण नास्तिकत्व हे, केवल एक विशिष्ट सम्बन्ध ही सम्बन्ध है 
तो घड़े की उपस्थिति से घड़े का अस्तित्व ज्ञान संभव हो जायगा 
क्योंकि घड़े के अभाव के विशिष्ट से ही घड़े के अभाव के विशिष्ट 
न होने से वहाँ घड़ाही घड़े के अभावको रोकनेवाला है यदि 
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ऐसा हो तो विशिष्ट के सम्बन्ध से ही रोकनेवाले के अभाव का भी 
न होना मानते। न तो आश्रय ओर आश्रित वस्तु ही इस प्रकार 
की है ्रोर नहीं घड़े के अभाव का वणन हो सकता है। घड़े के 
उठा ले जाने के पश्चात्‌ उसी स्थान पर घड़े का अभाव मालूम होने 
से वहाँ भी रूप के नाश के पश्चात्‌ क्यों न रूपवान्‌ का ज्ञान समवाय 
के नित्य ओर एक होने से होता यदि ऐसा कहो तो रूप के नाश 
से ही उसका वणेन नहीं होता । अगले सूत्र में द्रव्यादि पाँच पदार्थों 
से प्रथक्‌ समबाय को प्रमाणित करते 


ट्रच्यत्वशुणत्वप्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः ॥ २७॥ 
अथे--जिस प्रकार द्रव्य गुणादि पदार्थों से सत्ता एक प्रथक 
बस्तु है वह केवल ज्ञान द्वारा ही माळम होती है ऐसे द्रव्य में गुण 
कर्मादि से थक असमवाय है। वह न द्रव्य में रहता है न गुण में 
न कमें में किन्तु अस्तित्व से प्रथक है। अब उसका एक होना 
प्रमाणित करते हें । 
उत्तर--तत्त्वम्भाषेन ॥ २८ ॥ 
अथं--[जिस प्रकार सत्ता संसार के सम्पूण पदार्थो में रहने पर 
भी एक है । इसी प्रकार समवाय भी एक हे । जिस प्रकार सत्ता से 
इस तरह काज्ञान होता हे इसी प्रकार एक ही समवाय प्रत्येक 
स्थान पर एक समय रह कर बहुत है। इस प्रकार के ज्ञान की 
उत्पत्ति का कारण ही अपने निशान में विशेषता होने से द्रव्यादि 
से प्रथक हे ओर किसी प्रकार के भेद ज्ञान करनेवाली बिशेषता के 
न होने से वह एक ही हे तात्पयें यह है कि समवाय का कोई ऐसा 
निशान नहीं है जिससे समवाय का एक से ज्यादा होना प्रमाणित 
हो सके इस वास्ते देश ओर काल के भेद से मिलने के कारण वह 
अतीत्य है अनित्य होने के योग्य न होने से । 
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प्रभ--यदि समवाय सम्बन्धी ही है तो तार और कपड़े और 
रूप से प्रथक्‌ दो सकता हे ? 

उत्तर--आधार आधेय होने में उसका प्रथक्स्व नहीं हो सकता 
क्योंकि रूप, गुण, ओर रूपवाले द्रव्य अथवा संपूण और विभाग 
भें जहाँ संबंध नहीं, समवाय उपस्थित नहीं जिससे प्रथक्त्व हो । 

प्रशन--आधार ब श्राधेय ही भिन्न हों ? 

उत्तर--ऐसा होना असम्भव है, क्योंकि यह अनुभव के बिल्कुल 
विरूद्ध होने से । 

प्रश्न--प्रभाकर आचाय समवाय को एक से ज्यादा ओर 
अनित्य मानते हें ! 

उत्तर--यह ठीक नहीं, क्योंकि रूप नाश हुआ, यह ज्ञान दोता 
है । किन्तु रूप का समवाय नाश हुआ है यह ज्ञान नहीं होता । 

प्रश्न--बहुत से मनुष्य समवाय को प्रत्यक्ष मानते हैं ? 

इत्तर--यह भी ठीक नहीं क्योंकि समवाय इन्द्रियों से अनुभव 
नहीं होता, किन्तु इन्द्रियों की शक्ति से कालादि की तरह बाहर है। 


सातवाँ अध्याय समाप्त हुआ 
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ns se 


अब इस आठवें अध्याय में बुद्धि अथात्‌ ज्ञान की जाँच करते 
हैं क्योंकि आत्मा के साधन के समय बुद्धि का वर्णन हुआ है अब 
उसकी जाँच करते हें । 

द्रव्येषु ज्ञानं व्यार्यातम्‌ ॥ १ ॥ 

अथे--द्रव्यों में ज्ञान बतलाया गया हे अथात्‌ जो विषयों को 
ग्रहण करनेवाली बुद्धि हे उसका वणन ठृतीय अध्याय में आ चुका 
है ओर ज्ञात रहे कि बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान ये पयाय बाचक 
शब्द हें । 

प्रहन--महात्मा मनु ने लिखा है कि बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती 
है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि बुद्धि ज्ञान का नाम नहीं 
क्योंकि ज्ञान गुण है ओर सांख्य दर्शन में भी बुद्धि को प्रकृति का 
प्रथम कायं अर्थात्‌ द्रव्य माना है ९ 

उत्तर--महात्मा मनु ने ज्ञान शब्द का अर्थ वेद लिया हे, 
जिसका तात्पयें यह है कि जीव की बुद्धि अथात्‌ ज्ञान परमात्मा के 
ज्ञान अर्थात्‌ वेद से शुद्ध हाता है। जंंधात्मा की बुद्धि ओर ज्ञान 
एक ही हे । सांख्य दशेन में बुद्धि गुण है मद्दत नाम मन का था। 
जिसका अशुद्ध अर्थ बुद्धि करके भेद कर दिया देखो--सांख्य दशेन 
अ० १ सू० ७१। 
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प्रशन--कोई बुद्धि को नित्य मानते हैं, कोई अनित्य उसका 
क्या कारण हे ? 

उत्तर--बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान दो प्रकार का है। १--स्वाभाविक 
२--नैमित्तिक | स्वाभाविक तो जीवात्मा का धर्म ओर नित्य है ओर 
नैमित्तिक अन्तःकरण अर्थात्‌ मन की वृत्ति ओर अनित्य है। जिस 
शास्त्र में बुद्धि को अनिष्य बतलाया वहाँ समझ लेना चाहिये कि 
शास्त्रकार नेमित्तिक ज्ञान का वणन कर रहे हैं। ओर जहाँ नित्य 
बतलाया हो वहाँ स्वभाविक का बणेन, ऐसा विचार कर लेना 
चाहिये । अब इसके आगे बुद्धि के भेद कहते हैं । 


तत्रात्मा मनश्ाप्रत्यच्ते ॥ २॥। 

अथे--बुद्धि तीन प्रकार की हे। १--सनविद्या २--विद्या 
३-_अविद्या । 

प्रश्‍न-सत विद्या किसे कहते हें ? 

उत्तर--जो ज्ञान तीन काल में एक सा रहनेबाला है अथवा 
तीन काल में रहनेवाले पदार्थो का जो ज्ञान है वह सत्विद्या है। 
तात्पयं यह है कि जिससे परमात्मा, जीवात्मा ओर परमाणुश्रों से 
सत्ता का ठीक ज्ञान होता है बै ज्ञान बदलनेवाला न होने से 
सत्‌विद्या कहलाती है । 

प्रश्‍न-विद्या किसे कहते हें ? 

उत्तर--जिससे जैसा पदाथ हो, वैसा ज्ञान हो जावे उसे विद्या 
कहते हें। विद्या चार प्रकार की है। पहल! प्रत्यक्ष, अर्थात्‌ इन्दर 
यार्थे के सम्बन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है। दूसरे लिंग ज्ञान 
जो अनुमान द्वारा होता हे। तीसरे स्मृति--जो पहले देखने सुनने 
के स्मरण होने से ज्ञान उत्पन्न होता हे। चोथे आषे--जो आप्त 
उपदेश से ज्ञान प्राप्त होता है । 
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प्रइन--अविद्या किसे कहते हें ? 

उत्तर--जब वस्तु के बस्तुत्व को न समझकर भ्रम से ओर 
को ओर समभता हे तब उसे अविद्या कहते हें? वह भी चार 
प्रकार को है। १-संशयज्ञान, २--विरुद्धज्ञान, ३-स्वप्नज्ञान, 
४--जिसका आत्मा में विश्वास ही नहो। उनमें जो पदार्थे 
इन्द्रियों से अनुभव नहीं द्वोते उनका ज्ञान अनुमान से होता 
है। इस सूत्र में आत्म शब्द से जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों 
का तात्पये है। “मन! और शब्द च’ से काल, दिशा, आकाशादि, 
उनका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता, किंतु अनुमानादि से होता है यह 
सूत्रकार का तात्पय है। ओर प्रत्यक्ष ज्ञानका भी दो प्रकार का 
है। १--योगियों का दूसरे अन्यों का। योगियों ज्ञान पदार्थों 
की ठीक-ठीक योग्यता का बतलानेबाला होता है ओर अन्यों के 
प्रत्यक्ष में भी अशुद्धि होना सम्भव हे । 

प्रशन--ओररों का प्रत्यक्ष अशुद्ध हाना किस प्रकार सम्भव हे ९ 

उत्तर--ओरों के प्रत्यक्ष के वास्त इन्द्रियों के अतिरिक्त सह्दा- 
यकों की आवश्यकता है यदि सहायकों में कमी है या बह ठीक 
नहीं तो ज्ञान में अशुद्धि हो जाती है। जेसे थोड़ी रोशनी आर 
अन्धेरे में रस्सी को साँप जानते हैं । तो आँख से सहायक रोशनी 
की कमी क कारण से यह भ्रम हुआ हे, किंतु यागियों को सहायक 
की आतवइ्प्रकता नहीं हाती । इस वास्ते उनका ज्ञान ठीक पूरा 
कहाता हे । 

प्ररन-पुरुष सवज्ञ हो सकता है या नहीं ९ 

उत्तर--पुरुप से तात्पय जीवात्मा परमात्मा दोनों हैं। परमात्मा 
सवज्ञ हे । जंवात्मा किसी अवस्था में एक देशी होने के कारण 
सच्ज्ञ नीं हो समृता । योगी तत्वज्ञ होता हे और साँसारिक जनों 
“में विरूद्ध ज्ञान भी हो सकता है ओर इतरजनों का ग्रत्यक्ष भी दो 
१७ 
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प्रकार का है एक संशय युक्त दूसरा संशथ रहित। जी संशथ युक्त 
है बह तो प्रमाण ही नही जेसे रस्सी में सपं रादि । 
क्वामनि्देशषे क्षाननिष्पत्तिविधिरुक्तः ॥ ३ ॥ 

अथे--ज्ञान जिस कारण से जिस प्रकार उत्पन्न होता है उसी 
प्रकार का ज्ञान कहलाता हे। अथात्‌ जिस विषय का ज्ञान 
जिस प्रकार का ज्ञान हो और जिस धम वाला ज्ञान हो उसके वर्णन 
करने में उसकी उत्पत्ति के कारण को साथ लेकर वणेन होता है 
जैसे चत्तु द्वारा जी प्रत्यक्ष हाता है उसका नाम चाक्षुस प्रत्यक्ष है 
इसी प्रकार ओर भेदों में भी विचार लेना चाह्दिये । 


प्रघन--उत्पत्ति की विधि किस प्रकार की है ९ 
¢ ~ ~ C 
उत्तर--गुणकमसु सन्निकृष्षष ब्वाननिष्पत्तेद्रस्यं 


कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 

अथे--रूपांदि गुण, ओर उत्तेपणादि कर्मों में जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है उसमें द्रव्य कारण हे । गुण ओर कमे द्रव्य में उत्पन्न ही 
अनुभव होते हैं। बिना द्रव्य फे अकेले गुण कर्म का ज्ञान कहीं 
नहीं होता | द्रव्य का अनुभव योग्य होना भी कारण हे। यदि 
द्रव्य अनुभव योग्य न हो तो उसके गुण ओर कम अनुभव नहीं 
कर सकते । उनका द्रव्य में ही इन्द्रियों से सम्बन्ध होता हे यद्यपि 
कपूर और चन्दनादि के छोटे-छोटे परमाणुओं से भी सुगन्ध का 
अनुभव करते हें, किन्तु तो भी उसमें इतना द्रव्य अवश्य है कि 
उसको अनुभव कर सकें यद्यपि शब्द के माळूम करने में द्रव्य 
अनुभव योग्य नहीं दवै तो भी द्रव्य में रहता हुआ दवी शब्द माळूम 
होता है। आकाश से प्रथक शब्द का ज्ञान नद्दीं हो सकता। 


प्रहन--छो सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहीं । उसकी कलपना क्यों करते हें ९ 
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उत्तर--ज्ञान की उत्पत्ति में काये सै ही कारण का मानना 
आवश्यक है, क्योंकि बिना कारण के कार्य हाता ही नहीं ज्ञान के 
उत्पन्न होने की ओर बिधि बतलाते हें । 


सामान्यविशेषेष सामान्यविसेषाभाषात्‌ तत एवं 


ज्ञानम्‌ ॥ ५॥ 

अथ-सामान्य ओर विशोष्य द्रव्य गुण ओर कमे में स्थित 
अस्तित्व जो उनकी सत्ता को (स्थापित ) करता हे, चुनता है। 
फिर उन द्रव्य गुण धम में भूमि, जल आदि में रहनेवाला अस्तित्व 
जो सामान्य द्रव्यों से चुनता है। इस अवसर पर द्रव्य में स्थित 
सामान्यता ओर आधार की विशेषता से और उसके सम्बन्ध से 
समवाय सम्वन्ध से सम्पूण इन्द्रियों क गुण के ज्ञान होने से संकेत 
समवाय सम्बन्ध से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तात्पयें यह है कि 
सामान्य ओर विशेष में सामान्य विशेष के न होने से ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है। जो द्रव्य अपने द्रव्यत्व से सामान्य है वही सत्ता 
की अपेत्ता विशेष है। इस मास्ते सत्ता के अतिरिक्त और कोई वस्तु 
सामान्य नहीं । सामान्य ओर विशेष अपेक्षा से होता हे यह अपेक्षा 
ज्ञान से सम्बन्ध रखती है। इस वास्ते बतलाया कि ज्ञान इस 
प्रकार भी उत्पन्न होता है । 

प्रशन--क्या जिस प्रकार सामान्य ओर बिशेष में सामान्य 
ओर विशेष के न होने से विना दूसरे की आवश्यकता से ज्ञान 
होता है। ऐसे ही द्रव्य गुण्‌ कमें में भी विना आवश्यकता के. 
ज्ञान होता है ? 


सामान्यविश्नेषापेक्षं द्र्यगुणकमसु ॥६॥ 
अथे--द्र्व्य गुण कमं में जो द्रव्य, गुण, कर्म का अस्तिश्ब से 
चुनी हुई बुद्धि अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान के साथ इन्द्रिय और बसहु के 
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सम्बन्ध उत्पन्न होता है। उसमें सामान्यता और विशेषता 
की आवश्यकता अवश्य होती है। वह विना आवश्यकता उत्पन्न 
नहीं होता, क्योंकि यह द्रव्य हे यह गुण हे, यहद कम हे यह विशिष्ठ 
ज्ञान अपनी उत्पत्ति के वास्ते जरूरत रखता है। बिना जरूरत 
उत्पन्न नहीं होता यह तात्पये है । 

प्रशन--क्या द्रव्य में भी सामान्य ओर विशिष्ट की आवश्य- 
कता ही से ज्ञान हाता हे ? 


उत्तर--द्रव्यं द्रव्यगुणकमपिक्षम्‌ ।।७॥। 
अथे--द्र्च्य में द्रव्य, ग॒ण ओर कम की अपेक्षा से ज्ञान 
उत्पन्न होता है। जेसे किसी ने कहा कि घंटे वाली सफ़ेद गाय 
जाती है इसमें गाय द्रव्य हे, घंटा उसमें विशपता उत्पन्न करने- 
वाला हे ओर सफेद गुण ह॒ आर जाना कम हे इस वास्ते विशेष 
का जाने विना विशिष्ट का ज्ञान नहीं हा सकता ओर न सम्बन्ध 
के विदा विशप्य हा सकता ह। तात्पयें यह हं कि द्रव्य ज्ञान में 
द्रव्य गुण और कमे की जरूरत रहती है विना उनक द्रव्य का 
ज्ञान नहीं हाता। 
प्रन--क्या गुण कम के ज्ञान मे भी गुण कम की आवश्य- 
कता ह या नरही? 
उत्तर--गुण कमसु गुणकर्माभावात्‌ गुण कमपिक्लं न 


बिद्यते ॥८॥ 

अथ--गुण, कम में गुण कम के नहाने से उनके ज्ञान में 
गुण कम का आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुण में {बशेष गुण के न 
होन से ओर कम में किसी बिशिष्ट कमं का ज्ञान नहीं हाता । इससे 
स्पष्ट प्रतीत है कि गुण कमे क ज्ञान में किसी गुण कमे की 
. जरूरत नहीं । 
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प्रशन--गुण कम के अनुभव होने से गुण ज्ञान ओर कमं ज्ञान 
होकर उन गुण कमे की आवश्यकता नहीं १ 


उत्तर--समवायिनः श्वेत्याच्छवेत्यबुद्धेश्नलेते बुद्धिः, 
ते एते कायकारणभूते ॥ ९ ॥ 


अथ-समवाय सम्वन्ध के न होने से गुण कम के ज्ञान में 
गण कम की आवश्यकता नहीं । जिस प्रकार द्रव्य में द्र्य गश 
कम समवाय सम्वन्ध से रहते हें एसे ही गण कमं मे गण कमे 
समवाय सम्बन्ध सं नहीं हाता । इस वास्त उनके ज्ञान मं गण 
कम को जरूरत नहीं । जैसे “शंख” सफद हे इस अवसर पर शंख 
जो द्रव्य हे, उसमें यह विशेष्य समवाय सम्बन्ध से रहते हें। इस 
वास्त शंख क ज्ञान में उसकी आवश्यकता हे, किन्तु गण कम में 
कोई विशेपता नहीं रहती, क्योंकि विशेष्य के साथ विशिष्ट बस्तु 
का ज्ञान ही विधि ज्ञान का कारण है। इस वास्ते स्पष्ट प्रतीत है 
कि गण कम में गण कम के समवाय सम्बन्ध से न रहने से उसकी 
प्रावइ्यकता नहीं । 

प्रसन--गो घंटे वाली हे। इस स्थान में द्रव्य के ज्ञान में द्रव्य 
की आवश्यकता हैं। इसी प्रकार खंभा हे ओर यह घड़ा हे । इस 
अवसर पर द्रव्य को विशपता जानने में द्रव्य का जानना कारण 
है। जिस स्थान पर प्रथम द्रव्य का ज्ञान नहो तो वहाँ किस 
प्रकार द्रव्य का ज्ञान होगा ? 


उत्तर--द्रव्येष्वनितरेतकारणाः ॥ १० ॥ 
अथ--द्र्व्यों के ज्ञान में एक दूसरे द्रव्यों को कारण नहीं कह 
सकते यद्यपि खम्भे के ज्ञान के बाद भी घड़े का ज्ञान हो तो भी 
खम्भे का ज्ञान घड़े के ज्ञान का कारण नहीं । 
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प्रश्न--घड़े भोर कपड़े आदि का प्रसंग प्रतीत होता है ओर 
प्रसंग कारण काये में हो सकता है। 


उत्तर-कारणयोगपद्यात्कारणक्र माश्च घटपटादि बुद्धि- 
नामृक्रमो, नहेतुफलभावात्‌ ॥ ११ ॥ 


अथ--घड़े, कपड़े आदि के ज्ञान के प्रसंग को जो काय ओर 
कारण के अधिकार में दिया है यह युक्ति ठीक नहीं । तास्पय यह 
है कि ज्ञान के प्रसंग के कारण कार्ये का प्रसंग के कारण से नहीं, 
किंतु मन का गुण है कि बह एक समय में दो ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता | इस वास्ते नतो ज्ञान के कारण एक साथ उत्पन्न ददौ 
सकते हें और न एक साथ दा ज्ञान उत्पन्न हो सकते हें। मन 
के बिना शान होना असम्भव है ओर मन एक समय मं एक दी 
ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिये ज्ञान का प्रसंगानुरुप होना उनके 
कारण काय का प्रसंग प्रमाणित नहीं कर सकता। इसके लिये प्रसंग 
की युक्ति हेतु नहीं, किंतु हेत्वाभास है । 


आठव अध्याय का पहला आदिक समाप 
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अध्याय ८ आह्विक २ 
ams, samen 

पिछले आह्लिक में स्वकल्प अथात्‌ शक्य ओर संदेह से 
मिले हुये प्रत्यक्ष की जाँच करके अब विशिष्ट ओर विशोष्य प्रत्यक्ष 
की जाँच करते हैं । 

यमेष त्वया कुतं भोजयेनमिति वुद्धथपेक्षम्‌ ॥ १ ॥ 

अथे--जिस वस्तु के साथ इन्द्रय का सम्बन्ध होता हे उससें 
यह ददी ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। ओर जिस वस्तु के साथ इन्द्रिय 
का सम्बन्ध नहीं उसकी अपेक्षा, वह ही, ऐसा ज्ञान पैदा होता है । 
यह करने में स्वतंत्र हवे। यह्‌ ज्ञान में रखकर {तूने किया है। इस 
प्रकार का ज्ञान होता है। कठिन काम के ज्ञान के काम की अपेचछा 
स्रेहो गया। किया हे कम यह ज्ञान उत्पन्न होता हे। खाने के 
कमे को ख्याल रखकर उसके कर्त्ता को कहते हें कि खाता दे । इख 
प्रकार के सब सम्बन्ध ज्ञान की अपेक्षा से द्वोते हें जिस प्रकार छा 
ज्ञान होता दे वैते ही संबंध का शब्द से वर्णन किया जाता हे। 
पेसा प्रत्येक स्थान में विचार लेना । 
दृष्टेंध भाषाददृष्ट प्वमावात्‌ ॥ २ ॥ 

अथे--जब बुद्धि के समीप विषय होता हे तो 'यह” जब 
लुप्त विषय होता हे तो 'बह! बुद्धि में स्थित स्वीकार किया जाता 
है। तू दे, इस ज्ञान में उपस्थित करनेबाला क्या है इस ञान में 
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कमे कहलाता हे । इस ज्ञान में जिसमें लगाता है और लगानेवाला 
बिषय नहीं । यह दोनों, इस ज्ञान में बह दोनों का विषय हे। जब 
उपस्थित होता हे तव एसा ज्ञान उत्पन्न दोता हे। ओर लुप्त 
विषयों में इस प्रकार क ज्ञान उत्पन्न नहीं हाते। यह केवल अन्बय 
रौर व्यतिरेक से मालूम होता हे। अब दूसरे प्रकरण अर्थात्‌ 
विषयों का आरम्भ करते हैं । 


अथ इति द्रव्यगण कमसु ॥३।। 
अथं-जिस अवसर पर अथ श्या जायता वहाँ वेशेषिक 
शास्र के अनुसार द्रव्य, गुण ओर कमे दी का सममना चाहिये, 
क्योंकि यह वैशेषिक शाख का प्रचलित शब्द हें। अर्थ शब्द सें 
तीनों का वणन हान से पर्राशष्ट पादाचार्यन भी लिखा है अर्थ 
शब्द्‌ से तीनों का बणन हाता है । 
दूसरा विषय-- 


द्रब्येष पञ्चात्मक्त्वं प्रतिसिद्धम्‌ ।४॥ 
अथ-द्रव्यों में जो शरीर इन्द्रिय आदि कार्ये द्रव्य हैं बह 
पाँच भूतों से बनी हुई हें उसकी ( तरदीद्‌ ) विरुद्धता करते हें । 
लैसे एक शारीर के बहुत से उपादान कारण नहीं इससे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि जो इन्द्रिय जिस भूत की बनी हुई है उसी के 
नियमित विषय को ग्रहण करती है दूसरे भूत की इन्द्रिय दूसरे 
भूत के विषय एक-एक भूत के नियमित विपय हैं। इस वास्ते 
उनकी ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ भी एक भूत से उतपन्न हुईं स्वीकार 
करनी चाहिये । जिस मतलव से यह सूत्र कहा गया हे, आगे उस 
मतलब को वताते हें । 
भूयस्त्वात्‌ गन्धत्रत्वाच्च पृथिवी गन्ङ्ञाने प्रकृतिः ॥५॥ 
अथे--गन्ध जिस इन्द्रिय से जानी जाती है उसकी प्रकृति 
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अर्थांत उपादान कारण प्रथ्वी है। क्यों उपादान कारण जमीन हे ९ 
इस प्रश्‍न के उत्तर में कहते हें, गन्धवती होने से, क्योंकि बिना 
गन्ध के गन्धवती नहीं हो सकती । गन्धवती होने से घ्राणन्द्रिय 
द्वारा स्पष्ट अनुभव हाता हे इस नियम से स्पष्ट प्रमाणित हे कि 
प्रथ्वी गन्धवती हे । 

प्ररन--शरीर के अन्य अवयब गन्ध क ग्रहण नहीं करते केबल 
नासिका ही ग्रहण करती हं इसका क्या कारण हे १ 

उत्तर-यद्यपि ओर जगह शरीर के अवयवो में अन्य इन्द्रियों 
को दबाने की शक्ति नहीं, किन्तु नासिका में प्रथवी क परमाणुओं 
द्वारा यह शक्ति हे अथात्‌ अन्य इन्द्रियां के दबाने योग्य गोणिक 
अवयवों से वने होने क कारण नासिका में गन्धग्रहण करने की 
शक्ति है । 


तथापस्तेजोवायुश्चरसरूपस्पशज्ञानेऽविशेषात्‌ ॥६॥ 

अथे--इसी प्रकार रसना इन्द्रिय की प्रकृति अथात्‌ उपादान 
कारण जल, और चल्नु का उपादान कारण तेज अथात अमि, और 
स्पशो त्वचा का उपादान कारण हुआ, क्योंकि उसी भूत फे विषय 
को नियमित तोर पर अनुभब करनेवाली हैं । 

प्रश्‍न--यह्‌ किस प्रकार नियम हो सकता हे कि सम्पूर्ण शरीर 
में अग्नि उपस्थित हो, परन्तु रूप का देखना केवल चलछु द्वारा ही 
सम्भव हो अन्य अवयवों सेन हो ? 

उत्तर--यहाँ भी वही दबाने योग्य अवयवबों से उत्पन्न होने की 
अपेत्ता ही से नियम है। जेसा कि पिछले सुत्र में नासिका सम्बन्धी 
बतलाया गया है। इसी प्रकार आकाश की इन्द्रिय कानको भी 
समम लेना चाहिये । 


आठवा अध्याय का दूसरा आहिक समाप्त 
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अध्याय ६ आहिक १ 


eae, a 


क्रियागुणव्यपदेशाऽमाषात्‌ प्रागसत्‌ ॥ १ ॥ 

अथे-काये अपनी उत्पत्ति से नहीं होता, क्योंकि उस समय 
में अपने उत्पन्न करनेवाले के अभाव का होना उसमें युक्ति है कि 
क्रिया और गुण के न होने से यदि उस समय भी कार्य होता 
अथात धड़ा, कपड़ा आदि काय अपनी उत्पत्ति से प्रथम डपस्थित 
होते तो जिस प्रकार उत्पन्न होन के पश्चात्‌ घड़ा पड़ा हुआ, घड़ा 
चलता है, यह्‌ घड़ा खूबसूरत हे । इस प्रकार का व्यापार द्दोता है। 
उत्पन्न होन से पहले हाता किन्तु उत्पत्ति से प्रथम ऐसा दृष्टिगत नहीं 
होता, जिससे स्पष्ट प्रतीत है कि घड़ा उस समय मोजूद नहीं । 
कुम्भकार को चाक पर घड़ा बनाते हुए देखकर आर जुलाइ को 
तारों से ताना बाना बनाते हुए देखकर इस जगह घड़ा बनेगा यहद 
सव मनुष्य प्रत्यक्ष से अनुभव करके कहते हें और वह इमारी 
आँखों के सामने पेदा होते नजर आता है । 

प्रश्‍न-उत्पत्ति से प्रथम भी घड़ा उपस्थित था, कारण की 
कियाओं से माळूम हो गया। जैसे किसी मकान के अन्दर कोई 
बस्तु हो और बह दृष्टिगत न होती हो उसको कोई मकान खोल 
कर निकाल लावे तो निकालने से प्रथम उसका अभाव नहीं होगा १९ 

उत्तर--यदि प्रथम ही मौजूद दोता तो कपाल आदि के प्रसंग 
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से नहीं बनता। जिस प्रकार अन्दर से निकाल लाते हैं। उसी 
प्रकार पूरा निकल आता परन्तु सदैब इसके विरूद्ध दृष्टिगत होला 
है । प्रथम कायं के अ्रवयव बनते हैं फिर उनके संयोग से कार्य 
बनता हे । 

प्रन-यदि कारण में कायं उत्पत्ति से प्रथम न होता तो 
उपादान कारण का नियम न होता, अथात्‌ मिट्टी से घड़ा बन जाय, 
कपड़ा न बन, तारों से कपड़ा वने घड़ा न बने यह नियम नहीं ? 

उत्तर--उपादान कारण में बनने की शक्ति ओर कता में बनाने 
की शक्ति होती हे, किन्तु काये मोजूद नहीं । काये इन दोनों शक्तियों 
के ज्ञान के अनुसार संयोग से उत्पन्न होता है । 

प्रशन--यदि उपादान कारण में बनने की शक्ति के स्थान में 
तिरोभाव माना जावे ओर कारण की क्रियाओं से उनका जाहिर 
होना माना जावे ता क्या हानि हे ९ 


उत्तर--इस प्रकार कायं कारण में सांसारिक व्यवधान के 
स्थान में स्थानिक व्यवधान स्वीकार करना पड़ा अर्थात्‌ कार्य यहाँ 
ओर कारण किसी अन्य स्थान पर, जो कि सिद्धान्त के विरुद्ध है । 
इस वास्ते काय उत्पत्ति से प्रथम उपस्थित नहीं ऐसा ही मानना 
ठीक है। कायें के नाश के पश्चात्‌ भी उनके अभाव को प्रमाणित 
करके उसका उत्पत्ति से प्रथम अभाष साबित करते हैं । 


सदसत ॥ २ ॥। 


अर्थ-जिस प्रकार काय अर्थात्‌ उपादान कारण आर कर्ता के 
बताने से प्रथम प्रत्यक्त ओर अनुमान से काये का अभात्र साबित 
होता है। ऐसे ही नाशके कारण के सम्बन्ध भौर क्रियाओं के 
पश्चात्‌ भी उस घड़े आदि काय का अभाव सिद्ध होता हे। उत्पक्ति 
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के प्रथम के अभाव का नाम प्रागभाव ओर नाश होने के पश्चात के 
अभाव का काम विध्वंसाभाव हे । 

प्रश्न-घड़ा ही विशेषावस्था में टूटने के व्यापार अथात क्रिया 
को स्वीकार करता है न कि घड़े के अतिरिक्त उसका विध्वंस 
अथात नाश हाता 


असतः क्रियागणव्यपदेशाभावःदयान्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ--सत्ता से ्रभाव किस प्रकार हो जाता ह। उसके उत्तर 
में लिखते हें कि जिस प्रकार घड़े के नाश के पहले घड़ा पड़ा हुआ, 
चलता हुआ नज़र आता हे ओर उमके रूप ओर आकार का भी 
ज्ञान हाता या नाश क पश्चात एसा नहीं हाता । इससे स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि घड़े का अभाव हो गया, क्योंकि जो बस्तु उपस्थित है 
उसके गुण का ज्ञान होता हैं ओर उस समय यह कहते हुये भी नहीं 
सुनते कि इस घड़े को ले चला यह घड़ा बड़ा खूबसूरत हे । जिससे 
उसका अभाव स्पष्ट प्रतीत हाता हे। प्रागभाव ओर विध्वंसाभाव 
को बतला कर अब अन्याऽन्याभाव भी अथात एक का अभाव 
दूसरी वस्तु में है, इसको साबित करते हैं । 


सच्चासत्‌ ॥ ४ ॥ 

अथे--जहाँ घड़े की उपस्थिति में उसके अभाव का वणन किया 
जाता है, जैसे कहते हें कि गौ ऊँट नहीं और डँट गो नहीं। इससे 
गो ओर उंट का अभाव तो साबित नहीं होता इससे “नहीं” शब्द 
से जाहिर है कि उनमें तादालयाभाव अर्थात्‌ उसमें उसका अभाव 
है ओर उसमें उसका अभाव हे। यह अभाव दो प्रकार के अभाब 
से प्रथक तीसरे प्रकार का अभाव है। क्योंकि वस्तु की उपस्थिति 
में उसका अभाव हे। वस्तु की उत्पत्ति से प्रथम नहीं ओर न 
उसके नाश के पश्चात्‌ उसका नाम अन्योऽन्याभाव अर्थात एक में 
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दूसरे का अभाव है। ओर यह अभाव हमेशा रहनेवाला है, क्योंकि 
घड़े का कपड़ा ओर कपड़े का घड़ा होना हर प्रकार असम्भव है । 
बह सवेद प्रथक-प्रथक्‌ ही रहेंगे । इस वास्ते जिस प्रकार पहली ओर 
दूसरी तरह का अभाव अनित्य हे उसके विरूद्ध यह अभाष 
अनित्य हे ? 
यञ्चान्यद्‌ऽसदतस्तदऽसत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथे--उन तीन प्रकार के अभावों के अतिरिक्त जो अभाव हे 
वह अघ्यन्ताभाव है, क्योंकि प्रागभाव के पश्चात्‌ नाश हो जाता हे। 
अर्थात्‌ वस्तु की उत्पत्ति से उसका अभाव नहीं रहता । ओर बिरध्व- 
साभाव फा नाश हाने से प्रथम अभाव हे। अर्थात्‌ जब्र तक किसी 
वस्तु का नाश नहीं हुआ तब तक उसका विध्वंसाभाव उपस्थित 
ही नहीं। ओर अन्याऽन्याभाब विपक्षी में रहता हे ओर अपनी 
सत्ता में नहीं रहता । परन्तु अत्यन्ताभाव इन तीनों का विपक्षी 
अभाव हे । 
अब दूसरे विषय को आरम्भ करते हें । 


असदिति भूतप्रत्यक्षाभावात्‌ भूतस्मृते विरोधिप्रत्य- 


क्षवत्‌ ॥ ६॥ 

अथे--नहीं हे, यह कारण में प्रत्यक्ष ज्ञान होता हे । उससे घड़ा 
नहीं हे, घड़ा नाश हो गया अब घड़ा टूट गया इस प्रकार का 
प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। इससे विरूद्ध उदाहरण प्रत्यक्ष की तरह 
मालूम होता है। ऐसे ही उनके टूटने का भी प्रत्यक्ष से ज्ञान होता 
है । उसका कारण बतलाते हैं । गुज़रे हुए के प्रत्यक्ष न होने से 
प्रथ्वी पर उत्पन्न हुये ओर नाश हुये घड़े आदि में प्रत्यक्ष न होने से 
घड़े का यथार्थ ज्ञ.न नहीं होता । उसमें यह तक उत्पन्न ददोती है कि 
यदि यहाँ घड़ा हो तो जिस प्रकार प्रथ्वी दोखती हे' उसी प्रकार 
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धडा भी दीखता, यद्यपि दिखाई नहीं देता इस वास्ते नहीं हें । 
इसफे अभाव का प्रमाण भूत का स्मरण होना भी घड़े आदिन 
रहने पर उसकी स्मृति अथात्‌ याद आना उसके उपस्थित अभाष 
का प्रमाण हे । 


तथाऽभावे भावषसपत्यक्षत्वाच ॥७॥ 

अथे--यद्यपि यह अभाव का शब्द सामान्य है किन्तु विषय 
के कारण भागभाव है। जैसे होते समय प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ऐसा 
ही प्रागभाव में ज्ञान होता हे सत्ता के प्रत्यक्ष होने से मोजूदा तार 
श्रादि के संग्रह को प्रत्यक्ष देखने से अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा भास 
करने से, अथवा भावका घिरुद्ध जो अभाव है। उसका प्रत्यक्ष 
होने से यद्यपि प्रागभाव अनादि है, किन्तु उसका भरन्त है ओर 
विध्दंसाभाव जो यस्तु के नाश होने के प्रात्‌ होता हे। यद्यपि 
उसका आदि हे परन्तु अन्त नहीं। इस वास्ते यह दोनों अभाव 
की अवस्था विचार लेनी चाहिये बरन आदि वाली वस्तुका ही 
अन्त द्योता है । दूसरी का नहीं । 

अब ( अन्योऽन्याभाव ) अथात एक का अभाष दुसरे में को 
प्रत्यक्ष बतलाते हैं । 


एतेनाऽघटोऽगोऽधमश्च व्याख्यातः ॥८॥ 

अथे--उपयुक्त बातों से यहद स्पष्ट प्रतीत द्दोता है किगो के 

जो गुण हें वह प्रत्यक्ष से घड़े में नहीं पाये जाते ओर जो घड़े के 
गुण हैं बह गो में नहीं पाये जाते। इससे घड़े का गौ न होना 
ओऔर गौ का घड़ा न होना प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित है इस वास्ते 
अन्योऽन्याभाव अर्थात एक का अभाव दूसरे में प्रत्यक्ष होता है। 
अन्योऽन्याभाव के मादम करने में बिपक्षी की योग्यता की आब- 
श्यकता नहीं, परन्तु जिस आधार में बह गुण रहते हें उसकी 
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योग्यता जरूरी है। गो में धड़े के आकारादि का गुण मोजूद नहीं 
इस बस्ते गो घड़ा नहीं हो सकती एसे ही ओर वस्तुओं में बिचार 
जैना चाहिये । 

प्रघन--दो विरुद्ध वस्तुओं के मालूम होने पर ही (श्रन्योऽन्या- 
भाव) अर्थात एक का दूसरे में अभाव का ज्ञान ददो सर्ता हे ? 

उत्तर--नहीं, अवयबी कारण अर्थात्‌ आश्रय में रहनेवाला 
जाना हुआ धमे ही उसको प्रथक्‌ करनेवाला है न कोई दूसरी वस्तु 
उसकी उससे प्रथक अर्थात उसका उसमें अभाव साबित करनेवाली 
है । अब अत्यन्ताभाव की बाबत बयान करते हैं । 


अथूत नास्तीत्यनर्थान्तरस्‌ ॥९॥ 

अथ--( रुजर गया ) ( अब नहीं है) यह ज्ञान विध्वंसा- 
भाव को जाहिर करता है । ओर गुजर गया न कहकर केवल यह 
कहना, कि नहीं हे। इस अभाव से अत्यन्ताभाव का ही प्रत्यक्ष 
होता है तात्पये यह हे कि जहाँ उत्पत्ति व नाश को न बतला- 
कर केबल अभाव का वणेन किया जाता दे वद अत्यन्ताभाव 
ही होता हे। ओर ( अनर्थान्तरम्‌ ) कहने से अन्योऽन्याभाब 
को भी प्रथक कर दिया है। तात्पये यह है, कि जो वस्तु न कभी 
हुईं हो और न हाने की आशा हो । उस वस्तु का उस अबसर पर 
अत्यन्ताभाव मानना चाहिये। भूतकाल ओर भविष्यत्‌ कहने से 
वो भ्रागभाव ओर विध्वंसाभाव से पथक किया ओर उस आश्रय में 
नद्दी यदद ज्ञान का कारण बतलाया । इस बार्ते यह तीन काल में 
रहनेवाला अभाव अर्थात अत्यन्ताभाव हे स्पष्ट प्रतीत होता है । 

प्रशन--घर में जो घड़े का अभाव है। वह अत्यन्ताभाव नहीं 
ओर इस अबसर पर दूसरे स्थान पर धड़ा होने से प्रागभाव भी 
नहीं हे । ओर घड़े के नाश फा प्रमाण न होने से विध्वंस्ाभाष भी 
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नहीं है । क्यों।क वह समवायि कारण में रहनेवाले हें। ओर 
जिसकी उत्पत्ति ओर नाश हो वह अध्यन्ताभाव नहीं, क्योंकि 
उत्पत्ति और नाशवाले का अत्यन्ताभाव का हठ है। और नहीं 
चोथा अर्थात्‌ अन्योऽन्याभाव हे । 


नास्ति घटो गेह इति, सतो घटस्य गेहसंसग प्रतिषेषः॥ १ ०॥। 

अथे-घर में घड़े का जो संसग अथोत संयोग हे, उसका होना 
नादि क्या है? यदि कभी भी घड़ा नहीं तो अत्यन्ताभाव हे यदि 
कहा होगा तो प्रागभाव है, यदि कहा था वह नाश हो गया 
विध्वंसाभाव है तो भी घर से घड़े का संयोग नहीं हे। कहने से 
दोना चाहिये। तो यहाँ कहने से दोना चाहिये इसके क्या अथ 
होंगे। यदि उसके सम्वन्ध में जा कहना है उससे होना चाहिये । 
इस उपादान कारण से बतलाओ ता ठीक है। तो उसकी शकल 
का घर में उपस्थित होना संयोग कहला सकता है । तो इस शरीर 
का जो अभाव हे तो धमे सन्वन्ध का आकार होने से क्या वहाँ 
घड़ा ही है उसका क्या अर्थ है! वहाँ समवाय सम्वन्ध से रहता हे 
या संयोग सम्बन्ध से। समवाय सम्बन्ध से तो रहता ही नहीं 
क्योंकि घड़े के समवाय का वहाँ अभाव होने से ओर नहीं दूसरा 
है क्योंकि संयोग के इन्कार करन से । 

प्रशन--इस प्रकार से ता घड़ा आदि समस्त वस्तु केवलान्वयी 
हो जायेंगे । । किन्तु अन्वय ओर व्यतिरेक से जानेजाने का नियम 
शास्त्रों में पूरा मिलता हे, क्योंकि संयोग ओर समवाय के बिना 
आर सब सम्बन्ध के विरुद्ध होने से १ 

उत्तर--उन दोनों सम्बन्धों का रह करना ही घड़े की सत्ता के 
विरुद्ध हे । क्या केवल घड़े का संयोग ही एक तत्व हे ? जिससे 
उनकी सत्ता के वणेन से ही घड़े की सत्ता की तरदीद हो जावे । 
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अथवा क्या घड़े का संयोग ओर समवाय ही एक तत्व है, जिससे 
उनकी सत्ता के कथन से घड़े की सत्ता साबित हो जावे । जहाँ इन 
दोनों की विरुद्धता होती हे। वहाँ घड़े का अन्बय नहीं जिससे घड़े 
की सत्ता केवलान्वयी कद्दला सके । इसलिये कहा है कि जो जिसकी 
विधि है उसकी विरुद्धता ही उसका रोकना हे अथवा घड़े के सम- 
बाय सम्बन्ध से घर में बिल्कुल न होना वही घर में घड़ा नहीं है 
इस वणेन का विषय है अथवा कपालों का संयोग हे ( इस वणन 
का विषय है ) इस प्रकार होने से केवलान्वयी के अत्यन्ताभाव के 
विरुद्ध होने से घड़ा नहीं है और बह होगा कि ऐसा हो। यदि 
संयोगत्व ओर समबायत्व सत्रका एक स्थान पर अभाव हो इस 
प्रकार अभाव ओर सत्ता की अपेता सांसारिक प्रत्यक्ष को बतज्ञाकर 
योगी लोगों के प्रत्यक्ष को बतलाने के चास्ते यह दूसरा प्रकरण 
आरम्भ करते हैं । 


आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषादात्म प्रत्यक्षम्‌॥१ १॥ 
अथे--आत्मा, में आत्मा ओर मन के विशेष प्रकार के संयोग 
से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योगी दो प्रकार के होते हैं एक 
बह जिनका मन एकाम्र हो गया है। दूसरे जिनका अन्तश्करण 
अभी एकाग्र नहीं हुआ है उनमें पहले जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करना 
हा उसमें मन को स्थित करके निदिध्यासन कर% उनकी आत्मा में 
परमात्मा का ज्ञान उत्पन्न होता हें। आत्मा के प्रत्यक्ष का तात्पयें 
यह है कि जिस समय ज्ञान आत्माको साफ-साफ हो जावे । यद्यपि 
इम लोगों का भी आत्मा का कुउ-कुछ ज्ञान है, किन्तु वह अविद्या 
से ढका हुआ हे। जिससे सत्‌ ही असत्‌ हे। इस भ्रकार का ज्ञान 
संदेहजनक है। योगियों के आत्मा ओर मन से विशेष प्रकार का 
संयोग होने से उससे आत्म ज्ञान ठीक होता है। 
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प्रभ--क्या योगियों को केबल आत्मा का ही ज्ञान होता है ९ 

हम तो सुनते हें कि उनको प्रत्येक यस्तु का तत्वज्ञान हो जाता है १ 
उत्तर--तथाद्रव्यान्तरेष प्रत्यक्षम्‌ ॥ १२॥ 

अथं-योग की उत्पन्न हुईं धमे की सहायता से मन में द्रव्यो 
के परमाणु आदि का भी ज्ञान हो जाता है और काल दिशा ओर 
आकाशादि के तत्व से भी जानकार हो जाता हे। तात्पये यह है कि 
प्रत्येक पदाथे की योग्यता का योगी जान सकता है । 

प्र्र-यदि योगी सर्वज्ञ, हो गया तो योगी ओर सवज्ष इश्वर 
में क्या भेद हें! 

उसर-_इश्वर एक समय में प्रत्येक वस्तु की योग्यता को जानता 
है योगी को इन्द्रिय शक्ति हे कि जिस घस्तु के जानने में मन लगाबे 
उसको जान सके । वह एक काल में समस्त पदार्थों का ज्ञान नहीं 
रखता । उसको केबल प्रत्येक पदाथ के जानने की शक्ति हे। एक 
प्रकार के योगियों का बणेन करके अब दूसरी प्रकार के योगियों का 
वणुन करते हें । 


असमाहितांतः करणा उपसंहतसमाधयस्तेषांच ॥११॥ 


अथ--जिनका अन्तःकरण एकाप्र नहीं, जिन्होंने समाधि को 
दूर कर दिया है अथात्‌ जिन्होंने निदिध्यासन करना छोड़ दिया 
है। समाधि के प्रभाव से आत्मादि शुद्ध है। जिसके द्वारा सूम 
बस्तु देखन की शक्ति हो जाती है। और दूसरे श्रवण शक्ति प्राप्त 
करके समाधि में भी ज्ञान को अभाव अनुभव करता हे। जब तक 
मोक्ष नहीं हो जाती तब तक उसका शरीर रहता है। पूर्ष जन्म के 
कर्मो के फल भोग के स्वतन्त्र होकर उस-उस देश में जहाँ का जल 
वायु भोगना है। ओर उस-उस जन्म में हाथी घोड़ा गो आदि होता ' 
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है । जब तक कम फल शेष है तव तक प्रत्यक्ष करता है। तात्पर्य यह 
है कि यदि योग भ्रष्ट हो जावे तो संसार चक्र में कर्मों का फल 
भोगता हुआ विचरता है । 

प्रभ--उनमें बाहर स्वतंत्र होने से मानसिक प्रत्यक्ष नहीं है 
रौर न बाह्य शक्तियों से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान है। उनके 
सम्बन्ध से उपस्थित अर्थे को ग्रहण करनेवाला होने से यथा समय 
सूर्यादि की अपेक्षा से उलूकादि को देखने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है ? 


उत्तर--दत्समवायात्कम गुणेषु ॥ १४ ॥ 

अथे--उसके समवाय से कमं ओर गुणों का प्रत्यक्ष ज्ञान 
उत्पन्न होता है। यदि भोतिक सम्बन्ध को आवश्यकता है तो 
परमाणु आकाश दिशा और काल में रहनेवाले सामान्य गुणों का 
अपने मन के संयोग समवाय से ज्ञान होता ओर दूसरे द्रव्यों में 
जो उपयोग के बास्ते शरीर संग्रह होता है अर्थात्‌ सूक्ष्म कारण 
ओर स्थूल शरीर उनके साथ मन के संयोग से ओर उसी मेल हुई 
के सम्बन्ध से ज्ञान उत्पन्न होता हे बिना मन के सम्बन्ध के वाह्य 
शक्तियों से किसी अवस्था में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता । ओर यागी 
को शक्तियों का ठीक-ठीक ज्ञान होने से समस्त अयुक्त संदेह दूर 
हो जाते हैं । 


आत्मसमवायादात्म गुणेष ॥ १५ ॥! 
अथे-क्या अपनी ही बुद्ध आदि में मन के दूसरे द्रव्यो के 
संयोग सम्बन्ध से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता ह, दम लागों की 
तरह । तास्पय यह है कि जिस प्रकार हम लोगों को ज्ञान उत्पन्न 
होना कहा, योगियों को उसी प्रकार ज्ञान होता है या अन्य प्रकार 
से । इसका उत्तर यह है कि इन्द्रिय ओर अर्थं से जब सम्बन्ध ददोता 
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है अर्थात्‌ आत्मा मन से ओर मन इन्द्रिय से ओर इन्द्रिय श्रथ से 
मिलती है। तब जो नहीं बदलनेवाला ज्ञान होता है बह लौकिक 
प्रत्यक्ष है ओर जो अर्थसेया योगी की समाधि की अवस्था में 
जिन पदार्थों का ज्ञान होता हे, वह प्रत्यक्ष है अर्थात एक तो इन 
बाह्य इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है। दूसरे योगियों 
को जो मन के अन्दर प्रत्येक पदाथ की योग्यता का ज्ञान होता है 
बह मानसिक प्रत्यक्त है बस ! यह लो किक और अलौकिक योगियों 
को समाधि अवस्था में होनेवाला दो प्रकार का प्रत्यक्ष हे । 


न्घ अध्याय का पहला आहिक समाप्त 


वैशेषिक दर्शन भाषानृवाद 


अध्याय 8 आहिक २ 


ए” 


प्रथमाहिक में एक तो योगियों का मानसिक प्रत्यक्ष, दूसरे 
लौकिक का इन्द्रियार्थ सम्बन्ध से उत्पन्न होनेवाला प्रत्यक्ष स्वरूप 
ओर लक्षण द्वारा वतलाया, ओर दो प्रकार के परमाणुओं में से 
प्रत्यक्ष का तो बतला ही दिया अब अनुमान को जा लिग द्वारा 
दोता हे, वन करते हें । 
अस्पेदंकार्य, कारणं, संयोगि, विरोधि, समवायि चेति 
लेंगि+म्‌ (१॥ 
अथे-जो लिग को देखकर ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनु- 
मान कहते हैं, ।सदैव व्याप्त से ह्दोता है। जब तक किसी वस्तु 
का किसी दूसरी वस्तु के साथ नियमित सम्बन्ध साबित न हो 
जावे तब तक व्याप्ति नदी कहला सकती प्रथम तो व्याप्ति के 
वास्ते कार्यं और कारण का सम्बन्ध हे। उसकी आवश्यकता है 
जिन पदार्थो में काये कारण का सम्बन्ध होगा तो उनमें से एक को 
देखकर दूसरे के होने का अनुमान होना सम्भव है। जैसे पिता 
पुत्र में कारण काये सम्बन्ध है । तो पुत्र को देखकर उसके पिता के 
होने का अनुमान हो सकता हे, क्योंकि बिना पिता के कहीं पुत्र 
उत्पन्न नहीं हो सकता। दूसरे नदी में बढ़े हुये मेले पानी को देख- 
कर पवेत पर वर्षा होने का अनुमान हो सकताहे। इसी प्रकार अन्य 
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अवसरों पर भी विचार लेना चाहिये। दूसरा सम्बन्ध संयोग से 
उत्पन्न होता हे। जेपे शरीर ओर त्वचा का, दूर से ही शरीर को 
देखकर त्वचा का होना अनुमान से साबित हो सकता है। दूर हदी 
से सपे को क्रोध में भर कर फुंकारते हुये झाड़ी की तरफ देखता 
हुआ मालूम करके माड़ी में नेवले के होने का अनुमान होता है। 
समचाय से अनुमान इस प्रकार होता है कि जल को गर्म देखकर 
उसमें समवाय सम्बन्ध से रहनेबाली अग्नि का अनुमान होता हे । 

प्रशन--व्याप्ति से जो अनुमान करना बतलाया बह ठीक नहीं । 
क्योंकि धुएं ओर अञि को माळूम करके दूर से धूलि को घुझं 
मालूम करके उससे आग के द्वोने का अनुमान होता है जोकि 
ठीक नहीं । 

उत्तर--जब तक लिंग का ठीक ज्ञान न हो, तो उसके द्वारा 
जो अनुमान किया जाता हे वह अनुमान ही नहीं कहला सकता 
क्योंकि लिंग के ठीक ज्ञान से व्याप्ति अथात्‌ सम्बन्ध द्वारा अनु- 
मान करना बतलाया। यदि लिंग का यथार्थज्ञान हें नहीं तो वह 
अनुमान किस प्रकार कहला सकता है। अथवा व्याप्ति नहीं हुई 
तो भी उसको अनुमान नहीं कह सकते । इस वास्ते इस उदाहरण 
से अनुमान के प्रमाण होने में कोइ दोष नहीं आता। 

प्रशभ--जहाँ घुए आदि के भूत भविष्यत्‌ का ज्ञान हो बदा 
किस प्रकार अनुमान होगा ९ 

उत्तर--उस स्थान पर साध्य का भी भूत व भविष्यत्‌ होने का 
अनुमान होने से ऐसा होना सम्भव है। 

प्रश्न--जहाँ किसी रुकावट से धुएं आदि का वृत्तान्त भूत व 
अविष्यत प्रतीत न हा । वहाँ किस प्रकार अनुमान होगा १ 

उत्तर--वहाँ अनुमान ही नहीं, क्योंकि वहाँ साध्य की सत्ता में 
दे सन्देह है! 
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प्रएन--पूर्वा पर विचारने से मध्याह् के समय जो घुएं का 
खन्देह होता है । उसमें अनुमान किस प्रकार होगा ९ 

उत्तर--उसी दिन के घुए से उसी दिनकी अ्रप्नमि अनुमान 
करने में ऐसे ही व्याप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध है। इस प्रकार के अन्य भी 
आक्षेप हो सकते हें । किन्तु या तो व्याप्ति अथवा लिंग ज्ञा. में 
दोष होने की श्रवस्था में ही अनुमान में खराबी आ सकती है। 
बह अनुमान ही नहीं । इस वास्ते अनुमान के ज्ञान के अथार्थ होने 
में कोई सन्देह ही नहीं । 

प्रशन उपयुक्त उदाहरणों से व्याप्ति हे, किन्तु उससे अनुमान 
नहीं द्ोता जैसे समुद्र के चढ़ने से चन्द्रमा की कला में बिशेषता 
जल के कारण अगस्त सितारे का प्रकाशित होना, फूलों के प्रकाश 
से चाँद चढ्ने का, च।दह तारों के निकलने से दूसरे चोदह सितारों 
के डिपने का, रस से रूप का या विशेष प्रकार के रस का अनुमान 
रस से किया जाता । 

उत्तर--अस्येदं कार्य कारणसम्बन्धश्चावयवाद्भवति ॥२॥॥ 

अथ--इन घुए आदि साधनों से अमन आदि साध्य का या 
अप्नि आदि व्यापक बस्तु में जो व्याप्य धूमादि है ऐसे अबसर पर 
केबल घिरे हुये की विशेषता हो आवश्यक हे काये कारण का संबंध 
आवऱ्यक नहीं । इस विचार को दूर करने के वास्ते प्रथम सूत्र में 
लिखे हुये काये कारण फे सम्बन्ध को भी इस सूत्र में बणेन किया 
इस सम्बन्ध को नमूने की तरह उपस्थित करने से अन्य प्रकार के 
सम्बन्ध भी सम्मिलित हो जते हें । सम्बन्ध शब्द से अनुभव करने 
बाला अथवा पकानेवाला तात्पय है ओर बह्‌ संबंध किससे मालम 
करना चाहिये उसके संबंध में बतलाया कि अवयच से अवयवी के 
संबंध को ही माळूम करके अनुमान हो सकता है। ओर जो सीमा 
के गुणवाला है। उसका तात्पये यह है कि जिसका किसी के साथ 
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स्वाभाविक संबंध हो वह ही सीमा के गुणवाला हो सकता है। यह 
सीमा का गुण दो प्रकार का होता है । एक स्वाभाविक दूसरा नेमि- 
त्तिक। वह किसी-किसी प्रत्यक्ष में साध्य में घिरे हुये न होने से 
ओर किसी-किसी अवसर पर साधन के घिरे होने का गण विश्वास 
होने से, किन्तु प्रत्यक्ष के विरुद्ध जो वस्तु इन्द्रिय से अनुभव होने 
योग्य नहीं ओर प्रमाण से सावित हे। जिनकी सत्ता में प्रतिषेध 
हो नहीं सकता, उनकी चार अवस्था हें। कोइ-कोई साध्य और 
साधन दानों मे व्यापक हें ओर काइ-कोई दोनों मं व्यापक नहीं है 
आर कोइ केवल साधन ओर कोइ साध्य में व्यापक हे। उनमें से 
पहला साधन में व्यापक हुन से ओर दूसरा साध्य मे उपस्थित न 
हाने से। चोथा साधन में व्यापक न होन से। यह तो नेमित्तिक 
नहीं, किन्तु स्वाभाविक मानना चाहिये। तीसर में भौ व्यापक का 
केबल उसी में व्यापक होना सम्भव न हाने से दूसरे का कबल 
इसमे व्यापक होना किस प्रकार हा सकता । यहाँ इस आच्तेप पर 
विचार करना चाहिये जिसके स्वाभाविक ओर नेमित्तिक होन में 
युक्तियाँ बराबर हों अथवा हानि लाभ बरावर हो, उसे स्वाभाविक 
गुण ही ख्याल करना चाहिये । इसमें किस प्रकार की उपाधि होगी 
इस प्रकार की बिना प्रमाण की शङ्का, जो प्रत्येक अच्छे काम करने 
ओर बुरे काम को छोड़ देने में रुकावट डालनेवाली है, न हो इस 
वास्ते {जस गुण का द्रव्य के पश्चात्‌ आरम्भ हो वह नेमित्तिक । 
जो गुण ओर द्रव्य के साथ अनादि दो वह स्वाभाविक हे। अब 


व्या! आर नेमित्तिक्‌ का वणन करके बतलाते हैं कि अनुमान दो 
प्रकार का हे एक स्वार्थ दूसरा परार्थे । 


प्रन--स्वाथे अनुमान क्या है ९ 
उत्तर जो आप ही, व्याप्ति पक्ष ओर गुण से जाँच करने से 
अनुमान होता है वह स्वार्थ अनुमान है । 
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प्रशन--पराथ अनुमान किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो दूसरे से प्रेरणा किये हुये न्याय से उत्पन्न हुए व्याप्ति 
के ज्ञान से अर्थात्‌ न्याय के बतलाये हुए पाँच अवयव अथात्‌ 
अनुमान के अंगों से अनुमान किया जाता हे बह परार्थ अनुमान है। 

प्रश्‍न--न्याय के बतलाये हुए पाँच अङ्ग कोन से हें ? 

उत्तर-प्रथम प्रतिज्ञा, दूसरे हेतु, तीसरे उदाहरण, चोथे अव- 
यवी जहाँ हेतु को प्रतिज्ञा में साबित किया जावे, पाँचव निगमन, 
जिसमे प्रतिज्ञा के हेतु की उपस्थिति को दिखला कर प्रतिज्ञा के 
सादित करने का परिणाम निकाल दिया जाता हे। जैसे कहा कि 
शब्द अनित्य है यह प्रतिज्ञा। अब उसका हेतु उपस्थित करता है कि 
उत्पन्न होने से। उदाहरण दिया कि जिस प्रकार घड़ा उत्पन्न 
होने से अनित्य है. क्योंकि संसार में जो-जो वस्तु उत्पन्न हुई 
हैं सत्र अनित्य हें । कोई भी उत्पन्न हुईं बस्तु नित्य नहीं । क्योंकि 
एक किनारे बाला दरिया किसी ने नहीं देखा । इस वास्ते जिसका 
आदि है उसका अन्त भी है इस वास्ते जो-जो उत्पन्न हुई वस्तु हैं 
सब ही अनिध्य है । पहले यह हो गया। अब दिखलाते हैं । चू कि 
प्रत्येक उत्पन्न हुई वस्तु में अनिध्यस्व रहता । और यह उत्पन्न हुआ 
है। इस वास्ते यह भी अनित्य है। इस प्रकार जो अबयवों से 
अनुमान किया जाता हे। वह पराथ अनुमान कहलाता हे। ओर 
उसकी जाँच में भी वाद जल्प, वितण्डा तीन प्रकार का शास्तराथे 
होता है। शेष प्रमाणों का अनुमान में शामिल करना साबित करने 
के वास्ते दूसरे प्रकरण को आरम्भ करते हें । 

एतेन शाब्दं व्यार्यातम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथे--जो शब्द के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है जो न्याय आदि 
शास्त्रों में प्राप्त उपदेश से संगत करके कहा है वह भी इसी 
अनुमान में शामिल है, क्योंकि लिंग एक शब्द के अन्दर आ 
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जाता है। जिस प्रकार अनुमान प्रमाण, व्याप्तिग्रह अर्थात्‌ संबंध 
के माळूम होने से होताहै। बिना व्याप्ति को माळम किये 
नहीं हो सकता । एसे ही शब्द प्रमाण भी शक्ति प्रह अर्थात 

शब्द्‌ अर्थो के सम्बन्ध फे मालूम होने से ही सावित होता है इसके 
बिना नहीं हो सकता, क्योंकि जब शब्द का अर्थे के साथ सम्बन्ध 
मालूम हो जाता है। तब ही उस शब्द से वह अथं मालूम होता 
है जिस प्रकार अनुमान दा तरह का वर्णन किया गया है ऐसे ही 
शब्द ओर का संबंध भी दो ही तरह से लिया जाता है एक शब्द 
के अन्दर जो अर्थ बतानेवाली शक्ति रहती है। दूसरे लक्षण ओर 
व्यञ्जानादि से जैसे पहले किसी ने धूम के साथ अग्नि का संबंध 
पाठशाला में देखा हो तब ही वह दूर से धूम को देखकर अगिन 
का अनुमान कर सकता है। ऐसे ही जिसने शब्द और अथे का 
संबंध पहले गुरु से मालूम कर लिया है बही इस शब्द से ठीक 
अथे माळूम कर सकता है। बिना इसके कोई नहीं कर सकता । 
जिस प्रकार व्याप्ति कें ठीक-टीक मालूम होने पर ओर लिंग फे 
केबल ज्ञान होने पर यथार्थ अनुमान हो सकता है । 

प्रश्न--बहुत अवस्थाओं में एक ही वाक्य का मतलब लोग 
अलग-अलग समम लेते हैं, कितु अनुमान के अन्दर ऐसा 
सम्भव नहीं ९ 

उत्तर--वाक्य संयुक्त है। शब्द से यदि शब्द के टीक-ठीक अर्था 
को समभने में किसी प्रकार की हानि हो तो उसका तात्पये दूसरा 
हो जायगा। परन्तु जो मनुष्य शब्दों के अथे ओर उनके संबंध 
सबको ठीक-ठीक समभते दें उनके समभने में भेद नहीं होता इसी 
प्रकार अनुमान में पाँच अवयवों के विरुद्ध सममाने से अनुमान 
विरूद्ध हो सकता है एक शुद्ध ओर कई प्रकार के अशुद्ध मिलकर 
अनुमान से भी अलग-अलग परिणाम निकल सकते हैं । 
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प्रश्‍न--वाक्य का अबयव शाब्द तो कई अर्थो के साथ सम्बन्ध 
रखता है । जैसे सैन्धव शब्द घोड़े को ओर नमक को जाहिर करती 
है परन्तु अनुमान में दो अलग-अलग सम्बन्ध नहीं होते। इसलिये 
अनुमान के साथ शब्द का मुकाबला ठीक नहीं ? 

उत्तर--जिस प्रकार शब्द का श्रथे मालूम होता हे उसी प्रकार 
अनुमान । जिस प्रत्यक्ष से व्याप्ति अथात्‌ संबंध को मालूम करके 
उस प्रत्यक्ष के अन्दर व्याप्ति करते समय किसी प्रकार दोष होने 
से। उदाहरणतः जिस प्रकार एक शब्द के दो अथे द्दोने पर भी 
प्रकरण को जानने वाले के वास्ते किसी प्रकार की खराबी उत्पन्न 
ही नदीं करते, क्‍योंकि वह प्रकरण से ठीक अथं को माळूम कर 
लेता है। प्रकरण को न जाननेवाला ही भ्रम में पड़ता हे। ऐसे 
प्रत्यक्ष में प्रकाश की कमी से, एक ही रस्सी पानी को घार डण्डा 
श्योर रस्सी चार चीजों का जाहिर करती है। जिससे चार आदमी 
चार अलग-अलग परिणाम निकालते हें । जिसने उसका साँप 
ख्याल किया वह इससे डरता हे ओर जिसने उसे पेशाब की 
घार सममा हे व< गन्दा ख्याल करके हटफ़र चलता है, ओर 
जिसने डण्डा ख्याल किया है बह उठाने का तैयार हो जाताहै। 
जिसने रस्सी र्याल किया हे बह इस ख्याल से अलग फेंक देता 
है कि कोई साँप समझ कर न डरे। जिस प्रकार अज्ञानी आदमी 
एक शब्द के दो अर्थ हाने से संदेह में पड़ सकता है। इसी प्रकार 
अज्ञानी प्रत्यज्ञ ओर अनुमान से भी गलत परिणाम उतपन्न कर 
सकता हे । 

प्रशन--लक्षणादि का व्यवहार किस प्रकार से हो जिससे शाब्द 
का ज्ञान ठीक हदो सके ९ 

उत्तर--जहाँ आकांक्षा, ; योग्यता ओर अस्ति आदि उत्पन्न हों 
बही लक्षण हो सकतो दे । 
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प्रश्‍न-जो पद, ओर अर्था का सम्बन्ध बतलाया वह खराब 
है क्योंकि शब्द ओर अर्था में संसग नहीं और शब्द और अर्थ 
आगे केवल नियत किया हुआ संबंध पहले प्रमाणित कर चुके हें । 

उत्तर--/जस प्रकार कारण कायादि के सम्बन्ध भी संसार में 
उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार शब्द ओर अथ का सम्वन्ध भी 
ईइवर के नियमित नियम फे दिरूद्ध होता हे। यह पहले प्रमाणित 
कर चुके हैं । इस वास्ते जिस प्रकार कार्य कारण से अनुमान खराब 
न हो, ऐसे शब्द का विचार कर लो। 

प्रश्‍न-बहुत से मनुष्य लक्षणादि को जा ताव्पये को पूरा 
करने के वास्त शब्दों क अर्थ में व्यवहार में लाई जाती हैं, अप्र- 
माण कहते हें ९ 

उत्तर-लक्षणादि दो प्रकार से हा सकती हे एक आव- 
शयकता के समय, जव शब्दों से कदने वाले का मतलब समम में 
न आता हो। दूसरे अपने मतलव को पूरा करन के वास्ते खींच 
तान कर कहने वाने के मतलब का चिगाइनेक लिये। उनमें से 
प्रथम शास्त्रानुसार द्वोने से और सृष्टि में बराबर मानी जाने से 
टीक प्रमाण और जो ठीक नहीं है उसके प्रमाण होनेसे जो 
असली लक्षणा हे नहीं, कोई हानि नहीं । 

प्रन-क्या लक्षणादि दूसरे ज्ञान को उत्पन्न नहीं करतीं १ 

उत्तर--लक्षणा से केवल कहने वाले के मतलब का स्मरण 
होता है कोई नवीन अथे उत्पन्न नहीं होता जैसे किसी ने कदा 
कि जब शंख बजे तब तुम चले आना अथवा जिस समय अंगुली 
उठे तब ६म उसका सजा देना अब संख बजने से उसको शाब्द 
के अथे से कोई पता नहीं लगा। जो प्रथम उपदेश किया गया 
था वही स्मरण हो गया, जिस पर उसने काम किया। ऐसे दी 
अंगुली उठाने से कोई नवीन ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ कितु पुराना 
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बतलाया हुआ याद अआ गया । इस प्रकार विचार लेना चाहिये 
कि शब्द ओर लिंग केवल पहले सम्बन्ध को स्मरण कराकर 
उसकी सत्ता को बताते हैं। किसी नवीन अर्थ को नहीं बतलाते । 
इस वास्ते शब्द प्रमाण अनमान के अन्दर ही सम्मिलित है। 
प्रशन--शब्द कैसे लिग हो सकता है। शब्द का अर्थ करने 
बाला होने से ओर लिंग से प्रथक्‌ होने से ! 
उत्तर--हतुरुपदेशां लिंगं प्रमाणं करणमित्यनर्था- 
न्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथे-जिससे अथ अर्थात मतलब को कह दें वह उपदेश 
कहलाता और वह हेतु अर्थात कारण और लिङ्ग अर्थात निशान 
वोधक है । निशान के नियम से प्रमाण अथात यथाथ ज्ञान के कारण 
को ही प्रमाण कहते हें । इस प्रकार करण या कारण को अनुमौम 
कहते हें । लिङ्ग अर्थात निशान या लक्षण का बोध द्वी विचार लेना 
चाहिये । दोनों ही का कारण अथात करण या हेतु से ज्ञान होता 
हे । कुळ सम्बन्ध के कारण जो इन्द्रिय और अर्थ का मेल होता है 
उससे व्यप्ति अथात्‌ सम्वन्ध को मालूम करके किया जाता है। 
और कुछ यहाँ एक फे बिना दूसरा न हा सके, इस नियम के बल 
से किया जाता है। 
प्रश्न--जबकि शब्द का न तो मतलब से मेल हे ओर न 
ऐसा सम्बन्ध है कि जदाँ एक के बिना दूसरा न रह सकता हो । 
इस अवस्था में शबर अथे का बणन किल प्रकार कर सकता हे ? 
उत्तर--पहले प्रमाणित कर चुके हें कि शब्द का अथे से संकेत 
अथात्‌ बये हुये नियम से सम्बन्ध है। इस वास्ते शब्द में उस अथ 
का बणन हो जाता है। 
प्रश्‍न-संकेत भी शब्दाथ को प्रकाशित नहीं कर सकता, 
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क्योकि संकेत पद के अथे में है न कि सम्बन्ध में संकेत है । यदि 
कहो सम्बन्ध में भी संकेत है तो भी नहीं, क्योंकि सम्बन्ध अनेक 
प्रकार का होने से संकेत पा जो विषय हे। उसकी सत्ता के यथार्थ 
ज्ञान न होने से। यदि कहो शब्द और अर्थो के संकेत फे कारण 
वाक्यों का अथ भी मालूम हदो जाता हे तो यह भी नहीं, क्योंकि 
दूसरे के संकेत से, दूसरे की उपस्थिति से, अतिप्रसक्ति दोष होता 
है अथात्‌ नियम भङ्ग हो जाता हे ९ 

उत्तर--जबकि वाक्य शब्दों का संग्रह है ओर संग्रह में बही 
गुण ददोता है जो उसके अवयव में द्दोता है। इस वास्ते शब्दों के 
अर्थ जानने से वाक्य का अर्थं माळम हो जाता है। इस वास्ते 
शब्द भी एक प्रकार का लिंग है, जिससे उस अथ का अनुमान हो 
सकता हे । अब उपमानादि शेष प्रमाणों को अनुमान में सम्मिलित 
करते हैँ : 

अस्येदामतिवुद्ध यपेक्षितत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

अथे--उपमान, अर्थापत्ति, अभाव ये सूत्र में शेष हें। इस 
व्यापक का यह व्याप्य हे, इस प्रकार की जो बुद्धि है, वह उत्पन्न 
करनेवाले की आवश्यकता रखती है। जिसकी उसको आवश्यकता 
होती है उसकी सत्ता को उसके लिए आवश्यक कहते हैं। उसका 
यह कारण है अथवा कारये है इस ज्ञान वा सम्बन्ध की अवश्यकता 
वाले होने से यह चारो प्रमाण अनुमान के अन्दर आ जाते हैं । 
इनमें से उपमान तो शब्द के द्वारा अनुमान ही है। जैसे गो के 
सदृश नीलगाय होती है, यह किसी वनवासी ने जनपद से कहा 
कि गो की सहश नीलगाय हाती है इस साधिकरण होने के कारण 
से इस शब्द फे सुनने फे बाद बह जंगल में गया ओर उस प्रकार के 
शरीर को देखकर यह विचार हुआ कि यही नीलगाय शब्द का. 
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ऽप्रथे है अर्थात्‌ नीलगाय हे विशवास करता हे। उस शब्द के 
सुनने के समय नीलगाय की प्रवृत्तिका कारण न जाना। इससे 
किस प्रकार नाम का विभाग हो ? उत्तर यह हे कि लक्षण से उसकी. 
प्रतीहि होना सम्भव होने से ज्ञानानुसार नीलगाय है । 

प्रशन--जब वाक्य में अन्य से अर्थ न निकलता हो तब 
लक्षणा हा सकती हे। जहाँ अथे निकलता है वहाँ किस प्रकार 
लझशा होगी ! 

उत्तर-यथाथेतया मतलब न सममने से गो के अनुसार गुणों 
का बिना दशेन के समझना लक्षणा से हो सकता हे अथवा यह 
समझो कि नीलगाय शब्द नीलगाय को बतलानेवाला है, किसी 
दूसरे के वास्ते व्यवहार न होने से विद्वानों ने उसका व्यवहार 
किया है इससे भी, दूसरी जगह व्यवहार न होने से जो शब्द जिस 
स्थान पर विद्वानों ने व्यबहार किया हे वह उसी का वाचक है 
अर्थात्‌ उस शब्द के वही अर्थ हैं । जैसे गाय शब्द है। गाय यह 
शब्द अनुमान से भी नीलगाय से प्रथक्‌ ओर कुछ मिलता हुआ 
मादम होता हे । हेतु यही हे कि जो तुमने उपमान की सहायता में 
कहा हे । षह अच्छा हे ओर वह अनुमान प्रमाण के अन्दर आ भी 
जाता है इसकी बाबत विशेष अनुमान भाष्य में देखना चाहिये । 

अर्थापत्ति प्रमाण भी अनुमान नहीं है। जैसे कहते हें कि देव- 
दत्त दिन को नहीं खाता, किन्तु मोटा है। इससे पता लगता है कि 
रात को खाता हे, क्योंकि मोटा होना बिना खाये सम्भव ही नहीं । 
शरीर के सम्पूणं अवयव भोजन से बनते हें। बिना भोजन के 
शरीर के अवयद उन्नति कर ही नहीं सकते। और बिना अवयवों 
के ञ्मति किये शरीर मोटा हो ही नहीं सकता जब दिन को खाने 
को निषेध किया अथात्‌ बतलाया कि दिन को नहीं खाता वो स्पष्ट 
अनमान दो जाता हे कि रात को खाता हे। 
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प्रघन--यहाँ किस प्रकार का अनमान होगा ? 

उत्तर--यहाँ अनमिति अनमान अथात अनमान से उत्पन्न 
होनेवाला अनमान होगा । अथात प्रथम तो यह विश्वास करना 
होगा कि बिना खाये मोटा होना असम्भव हे फिर जब मालूम हो 
गया कि खाने से मोटा होता है तो दिन को खाने का निषेध होने 
से रात को खाना प्रमाणित हो जावेगा, क्योंकि बिना खाये मोटा 
होना असम्भव हे। सम्भव प्रमाण भी अनमान ही है। जैसे कहें 
कि सम्भव हे कि मन में सेर रहता है सेर में छटाँक रहती हें । ऐसे 

ही हजार मन में सो का होना सम्भव है । 
अयदि सम्भव को अनमान माना जाय ता ब्राह्मण में 
विद्या होना सम्भव है । क्षत्रिय से झूरवीरता सम्भव हे, इससे 
प्रत्येक ब्राह्मण विद्वान्‌ और प्रत्येक क्षत्रिय शूरवीर होना चाहिये । 

जो नहीं होता, इस ते अनमान ठीक नहीं । 
उत्तर--यह सम्भव प्रमाण ही नहीं, क्योंकि किसी सम्बन्ध से 
विश्वास दिलानेवाला नहीं, अभाव भी कोई पथक प्रमाण नहीं 
वह भी अनुमान नहीं हे। कारण से कार्यं की सत्ता के अनुमान 
की तरद कारण के अभाव से काय के अभाव का अनमान हो 
जायगा, क्योंकि इसमें व्याप्त का उत्पन्न होना ठीक है। क्योंकि 
जिस प्रकार कारण की सत्ता कायको सत्ता के उत्पन्न हानेका 
कारण हे इंसी प्रकार कारण का अभाव कायं के अभाव का कारण 
है। इसलिये अभाव प्रमाण अनमान में ही सम्मिलित करना 
चाहिये । एथक प्रमाण समझना बे फायदा है। घट के स्थान में 
भूतल पर अभाच का प्रतीत करनेवाला प्रमाण अनुपलम्ब नामी 
है ।वद कहीं प्रत्यक्ष में आ जाता है, कहीं अनुमान में। चलु श्रादि 
इन्द्रियों से ही अभाव के माळम ददाने से इन्द्रियों का प्रतीति करने 
बाला होने से उसका छोड़ना न चाहिये क्योंकि इन्द्रिय अभाव तक 
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अनुभब कर सकती हैं । रहा ऐतिह्य प्रमाण, जिसकी तारीफ यह है 
कि जिसको हम नहीं जानते किन्तु दूसरे प्रकाशकों के लेख से 
उसका पता लगता है। यह शब्द प्रमाण के अन्दर होने से अनु- 
मान ही है, क्योंकि शब्द में जो पूरा कल्पवाद के अन्दर आया है 
बह आभास का दूसरा नाम ही है यदि गलत है, तो प्रमाण ही 
नहीं, इस वास्ते स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि केबल प्रध्यक्ष ओर 
अनुमान दो ही प्रमाण हें इनसे सब काम चल सकते हैं । अनुमान 
प्रमाण का वणेन करके अब दूसरे विषय को आरम्म करते हैं । 


आत्ममनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराश्च स्पतिः ॥६॥ 

अथं--आत्मा अर्थांत जीवात्मा ओर मन के विशेष प्रकार के 
सम्बन्ध ओर संस्कारों के होने से स्मृति उत्पन्न होती है अर्थात 
स्मृति जिसे विद्या का एक भाग बता चुके हैं। उसका समवायि 
कारण तो आत्मा है ओर आत्मा ओर मन का विशेष (प्रकार का 
सम्बन्ध असमवायि कारण हे ओर संस्कार निमित्त कारण हे ओर 
शब्द्‌ 'च' से यह मालूम दोता हे कि जिसका पहले कमे होते हुये 
अनुभव हो चुका हे उसकी स्मृति होती हे। यदि अनुभव यथार्थे 
हुआ है तो उसके संस्कार से ठीक स्मृति होगी यदि यथार्थ अनु- 
भव नहीं हुआ तो उसके संस्कार से स्मृति भी अशुद्ध होगी । जैसे 
रस्सी में साँप सोचने के द्वारा ही उसकी वेसी स्मृति होगी, यह 
नहीं कि स्मृति यथाथे हो जाये। क्योंकि इसका होना संस्कार पर 
निर्भर हे बह किसी अवस्था में संस्कार के विरुद्ध नहीं हो सकती 
इस चास्ते प्रशस्तदेव जी ने अपने भाष्य में कहा है अर्थात्‌ लिंग 
दर्शन इच्छा के दो बार स्मरण करने पर जो आत्मा का मन से 
संयोग होता है बही विशष्य संयोग है। बहुत दफे बार-बार इच्छा 
से उत्पन्न हुये ज्ञान से जो संस्कार उत्पन्न हुआ है, देखे, सुने 
अथवा अनुभव किये पदार्थो में जो दुबारा स्मरण करने के कारण 


9५ 
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इच्छा व घृणा में उनसे जो व्यतीत हुये विषय का विचार है वह 
स्मृति कहलाती है। आधे ज्ञान सूत्रकार ने प्रथक्‌ बताया है। वह 
योगी प्रत्यक्ष के अन्दर आ जाता है। उसको उसी स्थान में बतला 
दिया हे। जेसे कि जिन ऋषियों पर वेद प्रकाशित हुए, भूत, 
भविष्यत्‌ ओर बतेमान की ओर इन्द्रियों से प्रतीति होने के अयो- 
ग्य धमांदि में जिसका वणेन अनेक पुस्तकों में है। लिंगादि की 
आवश्यकता न कहकर जो आत्मा ओर मन के संयोग से विशेष- 
तया धम की विशेषता से मन के शुद्ध होने के कारण जो ज्ञान 
उत्पन्न हाता हे वह आप ज्ञान है यहाँ तक चार प्रकार की विद्या का 
वणुन करके अब अविद्या का वणेन करते हैं सांदेहिक ज्ञान का 
प्रथम वणेन हो चुका हे। अब स्वप्न का वणेन करते हें । 


तथा स्वप्न! ॥ ७ ॥। 

अथ--जिस प्रकार आत्मा ओर मन के विशेष प्रकार के संयोग 
ओर संस्कार से स्मृति होती हे उसी प्रकार स्वप्न होता हे जब 
इन्द्रियाँ बाहरी संबंध को छोड़ दें ओर मन भी अपने संबंध को वाह्य 
विषयों से हटाकर अन्दर चला जावे । उस समय जो इन्द्रिय ओर 
मन से ज्ञान होता हे वह स्वप्र हे। ओर यह तीन प्रकार का है। 
प्रथम संस्कार की विशेषता से अथवा जो काम सोते समय करो 
बहु कार्यादि जिस प्रकार के विचार करता हुआ सोता है, उसका 
उस अवस्था में भी प्रत्यक्ष की शकल का ज्ञान होता है। दूसरे जो 
पुराणादि के सुनने के संस्कारों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे 
कणं ओर अजेन का यह युद्ध हो रहा है। तीसरे, विचारों की 
खराबी से जो उत्पन्न होता है बहाँ वादी के दोष से आकाश में 
उड़ना, एथ्बी का भ्रमण करना, सिंहादि के डर से भागना ओर 
गरमी की खराबी के कारण अम्नि में कूदना असि की शिखा को 


भाषानुवाद २६५ 


पकड़ना, साने के पहाड़ बिजली की बेल ओर अङ्गारो ओर सितारों 
का दिशाओं का चलना आदि देखता हे। ओर कफ़ की खराबी से 
समुद्र से पार होना, दरिया में स्नान करना, पानी का बड़े जोर से 
बरसना, इसके अतिरिक्त पूचे जन्म के कम फल से भी स्वप्र होता 
है अर्थात्‌ पूचे जन्म के अनुभव किये हुये विषय जिनका मन पर 
फोटू खिंच रहा है उनसे जो ज्ञान उत्पन्न होता हे उसमें पूं जन्म के 
धमं से शुभ अथात्‌ सुख देनेवाला देखता ह। हाथी की सबारी 
पहाड़ से पार होना, सर पर ताज का रखा जाना, खीर का खाना 
राज का भोग करना आदि, अधम से दुःख देनेवाले अेसे तेल का 
शरीर पर मदन, उँट की सवारी, अंधे कूप में गिरना, कीचड़ में 
स्नान करना, अपना विवाद आदि देखना, इस प्रकार का स्वप्न 
ज्ञान होता है यह कारण तीनों प्रकार के स्वप्नों का मिला हुआ 
भी जानना । 

प्रन-जो ज्ञान स्वप्न में स्वप्र के जाने हुए अर्थो का स्मृति रूप 
होता है उसमें स्वप्नरत्व तो हे नहीं, स्वप्र के अनुभव रूप होने से 
उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है ? 

स्वप्नान्तिकम्‌ ।। ८ ॥ 

अथे--जस प्रकार आत्मा ओर मन के बिशेष प्रकार के संबंध 
से स्वप्र उत्पन्न होता है। उससे ही स्वप्न के अन्दर दूसरा स्वप्न 
उत्पन्न हो जाता हे। उशमें केवल इतनी विशेषता है कि स्वप्न का 
ज्ञान तो प्रथम प्रतीति किये हुये संस्कार के कारण उत्पन्न होता है, 
किन्तु स्वप्न में जो स्वप्न उध्पन्न होता है बहू उ स समय के अनुभव 
किये हुये ज्ञान के संस्कारों से उत्पन्न होता है। यह प्रशस्त देव 
आचाय जी ने भी कहा हे कि पिछले ज्ञान के अनुभव करने से ही 
स्मृति ही स्वप्न हे, ओर वृत्ति लिखनेवाले ने भी कहा है अनुभब 
की हुई वस्तु को जो मन अनभव करता है वह स्मृति नहो तो 
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स्वप्न ज्ञान है ओर स्वप्न के बीच में जो प्रत्यक्ष रीति से अनुभव 
होनेवाला ज्ञान है वह स्वप्नान्तिक है । 
अब स्वप्नादि का कारण बतलाते हें!-- 


धर्म्मा ॥ ९ ॥ 

अथे--मतलब यह है कि ध्म ओर अधमे के संस्कारों से ही 
स्वप्न व्त्पन्न हाता है जब धम के संस्कारों से स्वप्न होगा तो सुख 
देनेवाले पदार्थे दृष्टिगत दोंगे। जिससे इस समय में सुख अनभव 
करेगा । जव अधमे के संस्कारों से स्वप्न होगा तो भयानक दुःख 
देनेवाली वस्तु को देखेगा। जिससे दुःख प्रतीत होगा। तात्पये 
यह हे कि जिस प्रकार की फोटू इन्द्रियों द्वारा मन पर उतरी है 
उन्हीं के देखने का नाम स्वप्र हे। ओर यदि वह अच्छे कामों के 
हैं तो सुख उत्पन्न होगा, यदि पाप कर्मो के हैं तो दुःख देंगे । 

प्रश्न--अविद्या की उत्पत्ति का कारण क्या हे ? 


इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाचाऽविद्या ॥ १० ॥ 

अथे-अविद्या अथात्‌ विरुद्ध ज्ञान दो प्रकार उत्पन्न होता 
है। एक इन्द्रिय में किसी प्रकार की खराबी आने से ओर इन्द्रिय 
के सहायक में खराबी आने से अविद्या उत्पन्न होती हे जैसे थोड़ी 
रोशनी में, जहाँ अन्धेरा ज्यादा हे तो रम्सी में साप का ज्ञान होता 
है। ऐसे ओर भी इन्द्रियों के सद्दायकों की आवश्यकता से ज्यादा 
या कम सहायता मिलने के कारण विरुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता। दूसरा 
संस्कार के कारण भी विरूद्व ज्ञान हो जाता हे जेसे संखिया अथवा 
अफीम बुरी वस्तु हे किंतु जिनका स्वभाव हो वह उनको अपने 
जीवन का कारण सममते हैं । इस प्रकार ओर स्थानों पर विचार 
लेना कि प्रत्येक प्रकार की अविद्या इन्द्रिय ओर संस्कार की खराबी 
के कारण उत्पन्न होती है। 


माषानुबाद्‌ 


प्रहन--अविया का लक्षण क्या है ९ 


तद्‌ दुष्टज्ञानम ॥ ११॥ 

अथ--वह अविद्या दोष खराबी वाले ज्ञान का नाम है । 
तात्पयें यह है कि दुष्ट ज्ञान को अविद्या कहते हें । अथवा विरुद्ध 
ज्ञान का नाम अविद्या है। बदलने वाला ज्ञान अथवा शोर में 
ओर का। इसी प्रकार प्रत्येक प्रकार के दुष्ट ज्ञान का नाम 
अविद्या है। 

प्ररन-क्या अज्ञान अथात्‌ ज्ञान का न होना अविद्या नहीं ९ 

उत्तर--ज्ञान के अनुभव न होने का नाम अविद्या नहीं, किंतु 
दुष्ट ओर विरुद्ध ज्ञान का नाम अविद्या है। इसी वास्ते चार 
प्रकार की अविद्या बतलाई। सांदेहिक ज्ञान, विरूद्ध ज्ञान, स्वप्न 
का ज्ञान, अविश्वास योग्य ज्ञान, ओर बदलने वाला ज्ञान यह सब 
अविद्या में सम्मिलित है । 


प्रशन--विद्या क्या है ? 
उत्तरअदष्टं विद्या ॥ १२ ॥ 

अथे--दोष अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकार की खराबी से अतिरिक्त ज्ञान 
का नाम विद्या है अथात जिस ज्ञान में न तो किसी प्रकारका 
इन्द्रियों का दोष कारण हो ओर नहीं संस्कार से उत्पन्न हुईं किसी 
की खराबी हो । उस ज्ञान को विद्या कहते हें । अर्थात जो पदार्थ 
जैसा हो उसे उसी प्रकार का जान लेना विद्या है 

प्रश्‍न-प्रस्यक्त ओर अनुमान के अतिरिक्त आप ज्ञान को भी 
प्रथक प्रमाण मान लेना चाहिये क्योंकि न तो बह प्रत्यक्ष के अन्दर 
आ सकता हे ही बह इन्द्रिय ओर अथे के सम्बन्ध से उत्पन्न होता 
है। ओर न ही अनुमान के अन्दर है। दर्योंकि फिसी प्रकार की 
व्याप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध को प्रमाणित किये बिना उत्पन्न होने से । 
इस वास्ते यह तृतीय प्रमाण है। 
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आपसिद्धदश नञ्च धर्मेभ्यः ॥ १३ ॥ 

अथे--जो गोतम आदि ऋषियों का केवल योग से भूत 
भविष्यत के सम्बन्ध का ज्ञान है। वह आप है अथात्‌ ऋषियों का 
ज्ञान है और जो सिद्ध लोगों का दूरबीन और अंजन खुदबीन आदि 
से जो बारीक ओर दूर की बस्तु का ज्ञान है। अथांत्‌ दूर ओर छिपी 
हुई सूम वस्तु का जो देखना है। इन दोनों प्रकार के धमं से 
यथाथ ज्ञान प्रमाणित होता है। बह यागी के प्रत्यक्ष अंदर आ 
जाने से तीसरा प्रमाण नहीं। यह वृत्तिकार कहते हें। आधे ज्ञान 
चतुथे विद्या है बह ऋषियों को लोक में होती है उसी का नाम 
मानसिक प्रत्यक्ष है या तो मन के अंदर जिज्ञासा रखते हुये प्रत्यक्ष 
होती है। अथवा नियमादि के यथाथंतया देखने से लिंग उत्पन्न 
हुआ है प्रथम कृत संस्कार ही इस स्थान पर व्याप्ति अर्थात्‌ सम्बन्ध 
का ज्ञान है। जिस प्रकार प्रथम संस्कारों से बड़ा अपनी माता के 
स्तनों से दूध चूसने लगता है ओर उसको [सखलानेवाला प्रथम 
संस्कारों के अतिरिक्त काई नहीं होता प्रशस्त पादाचाये कहते हैं 
जो ज्ञान खुदेबीन आदि के कारण से [सद्ध लोगों को होता हैं बह 
प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य प्रकार का ज्ञान नहीं किंतु प्रत्यक्ष ही है । 
यदि वह सूयं चन्द्रादि की चालों के कारण हवनवाला हो तो 
नमान है इस वास्ते प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण हैं आष 
ज्ञान तीसरा प्रमाण नहीं । 


नवें अध्याय का दूसरा आहिक समाप्त 
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अध्याय १० आहिक ! 


ns आज 


अब आत्मा के गुणों का विचार करना दसवें अध्याय का 
विषय है और वहुत से लोगों का यह विचार है कि दुःख कोई 
वस्तु नहीं दुःख के न होने का नाम ही सुख है ओर बहुत से 
मनुष्य कहते हैं कि दुःख कोई वस्तु नहीं। सुख के न दोनेका 
नाम दुःख है। इस प्रकार प्रथक-प्रथक विचारों को दूर करने के 
चास्ते विचार करते हैं। 


ष्टानिष्ठकारणविरोषाद्विरोधाच मिथः सुख दुःखयोर- 
थान्तरभावः ॥१॥ 


अथ--सुख ओर दुःख दोनों एक दूसरे से प्रथक गुण वाले 
हैं। क्योंकि सुख तो इष्ट कारण से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जो इष्ट 
पदाथे हें उनके संग से सुख उत्पन्न होता है। तात्पये यह है कि 
दोनों कारणों का संग्रह हे अथवा प्रथक्‌-प्रथक्‌ है आर उनमें बिरोध 
है। जहाँ दुःख होगा वहाँ सुख नहीं होगा और जिसे सुख होगा 
उस समय उसे दुःख नहीं । एक समय में दोनों एक स्थान पर 
नहीं रहते । ओर शब्द “च” से यह बतला दिया कि जिस प्रकार 
उनके कारण प्रथक-प्रथक्‌ हैं जैसे सुखी मनुष्य का सुखड़ा प्रफुित, 
आँखें रोशन और शरीर फूला हुआ माळूम होता है। ओर 
दुखी मनुष्य का मुखड़ा मलीन ओर निबेल सा प्रतीत होता है। 


३०० वेशेषिक दशन 


यह प्रशस्त देवाचार्य ने भी अपने भाष्य में कहा हे जिससे मुख 
पर प्रफुझता मालूम हो वह सुख है। वह चन्दनादि इच्छानुसार 
विषय प्राप्ति मेरे लिये इष्ट हें। ऐसा जानकर इन्द्रिय ओर अथे 
के सम्बन्ध से धर्मादि की आवश्यकता रखता हुआ आत्मा ओर 
मन के संयोग से जो मुख पर प्रफुङता उत्पन्न करनेवाला है वह 
सुख है । जो गौतमजी ने अपने न्यायदशेन में इस प्रकार के सुख 
को भी समझना बतलाया है। उसका मतलब केवल वेराग्य 
उत्पन्न करता हे । 


प्श्‍न-इन सुख-दुःख के, जो आपस में प्रथक्‌-प्रथक हैं ज्ञानाद्‌ 
भी, स्मृति के अनुभव होने से प्रथक-प्रथक होंगे ? 


उत्तर-संशयनिण यान्तराभावश्च ज्ानान्तरत्वे हेतुः॥२॥ 

अथे-सुख दुःख में प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञान दोने से सन्देद और 
जच से प्रथक्त्व का कारण है। उसका मतलब यह है। सुख-दुःख 
यह ज्ञान नहीं वह सन्देह रूप होगा या जाँच करने योग्य होगा । 
सन्देह रूप नहीं हो सकता क्योंकि उसके वास्ते दो प्रकार का 
बिचार होना आवश्यक हे। जैसे कहते हें, खम्भा है या आदमी, 
अर नहीं जाँच के योग्य होगा, क्योंकि यहद एक ही होता है। 
इस वास्ते कहा हे कि जबतक बिशेषता के रोकने से सामान्य अनु- 
रोघ है। ज्ञान में दो ही प्रकार की विशेषता है। सांदेहिक दो ब 
आनुमानिक वे दोनों सुख-दुःख में हो नहीं सकते, क्योंकि सांदे- 
हिक आर वैश्वासिक ज्ञान सुख-दु:ख में नहीं होता। “च' शब्द्‌ 
से बतलाया कि अनुभव भी नहीं हो सकता । सुख दुःख में, सुखी 
हैं अथवा दुःखी हुँ यह मन मे अनुभव होता है'। ऐसा अनुभव 
नहीं होता कि मैं सुख़ को जानता हूँ या सन्देह करता हूँ या विश्वास 
क्ररता हूँ । इसमें दूसरा भेद करनेवाला बतलाते हें । 


भाषानुनाद्‌ ३०९ 


तयोनिच्यत्तिः प्रत्यक्षलङ्गिकाभ्याम्‌ ॥३॥ 


अथे-सन्देह और विश्वास की उत्पत्ति उन पदार्थों में होती 
है, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से साबित हों। यह सुख-दुःख दोनों 
न तो प्रत्यक्ष की सामग्री से उत्पन्न होते हैं न अनुमान से उत्पन्न 
होते हें । अथवा अनुमान के कारण से उत्पन्न होते हैं । विषयों से 
उत्पन्न होनेवाला सुख चार प्रकार का है। प्रथम मनोरथ अथात्‌ 
मन में बड़ी-वड़ी आशा ठृष्णा बढ़ाने से जो सुख उत्पन्न होता है 
कृसरे मानिक जो अपने को दूसरे से वड़ा समझने से उत्पन्न होता 
है। तीसरा अभ्यास से उत्पन्न होनेवाला। इन तीनों का तो इन्द्रियों 
के सम्बन्ध से उत्पन्न होना सम्भव ही नहीं । 

प्रशन--यदि प्रथम सुख को इन्द्रियाथे के सम्बन्ध से उत्पन्न 
हुआ सुख मानो तो क्या हानि होगी ९ 

उत्तर -काय के कारण के एक देश से एक अस्तित्व के उत्पन्न 
न होने से अथात्‌ अवयव ओर अवयवी एक नहीं, वरन्‌ दिशा 
ओर काल तो प्रत्येक कार्य के साथ कुछ सम्बन्ध रखते हैँ सबके 
साधिकरण हो जायेगे । क्या बह सुख जो इन्द्रिय के सम्बन्ध से 
उत्पन्न नहीं होता सो विकल्प अर्थात्‌ जिसमें सन्देह शेष रहे ऐसा 
होगा वा निबिकल्प अथात्‌ सन्देह से खाली होगा ? पहला नहीं 
क्योंकि इन्द्रियों से अनुभव होने के अयोग्य मानना पड़ेगा । दूसरा 
भी नहीं, क्योंकि विशिष्ट ओर विशेष्य द्वारा दोनों का वर्णन के 
योग्य न होने से किन्तु सुख दुःख के आवश्यक जानने योग्य, होने 
खे ओर ज्ञान के आवश्यक यथाथे जानने योग्य होने से अनवस्था 
कोष होगा। आर अनुमान हाता ह, यह लिग स ही जाना जाता 
है। सुख-दुःख ऐसा भी नहीं । बृत्तिकार यह कहते हें कि ज्ञान और 
सुख छी उत्पत्ति प्रस्यक्ष अर अनुमान से अथात्‌ प्रत्यच्‌ ओर 


३०२ वेशेषिक दर्श 


अनुमान के व्याख्यानों से बणेन की गई। प्रत्यक्ष का जान इन्द्रिय 
से होता है। अनुमान लिंग द्वारा होता है। सुख-दुःख ऐसे नहीं 
हैं । अनुमान से होनेवाले ज्ञान ओर सुख आदि के भेद के विभाग 
में एक ओर भेद वतलाते हैं । 
अभूदित्याप ॥ ४ ॥ 
अथ--जिस प्रकार अनुमान के विषय में भूत आर भविष्यत्‌ 
का व्यवहार होता है ऐता सुखादि में नहीं होता । जैसे कद्दा जाता 
है कि पवत में अमन लगी थी, क्योंकि जले हुये वृक्षों से मालूम 
होता है । लगेगी, क्योंकि वायु से बाँस रगड़ खा रहे हैं । अनुमान 
ज्ञान में इस प्रकार का व्यवद्दार दृष्टिगत होता हे, किंतु सुख उत्पन्न 
हुआ मैंने पाया, अथवा दुःख उत्पन्न हुआ मैंने पाया, ऐसा नहीं 
होता । तात्पर्य्यं यह है कि उपस्थित सुख-दुःख का ही ज्ञान होता 
है । इससे सुख-दुःख अनुमान ज्ञान से पर्थक है। एक ओर भेद 
करनेवाले का वणेन करते हैं । 


सति चकार्यादशनात्‌ ॥ ५ ॥ 

अथे--इन्द्रिय ओर अथ के सम्बन्ध होने पर या व्याप्ति का 
विचार होने पर भी सुख-दुश्ख काये को न देखन से, क्योंकि न 
दुःख और सुख का केवल प्रत्यक्ष होता है ओर नहीं अनुमान होता 
है । इस वास्ते सुख-दुःख ज्ञान के अनुकूल नहीं हो सकते । विशेष 
प्रकार का ज्ञान या ता प्रत्यक्ष ज्ञान दा सकता हैया अनुमान इन्द्रिय 
ओर अथ फे सम्बन्ध की अबस्था कपूर वा चन्दनादि का प्रत्यक्ष है 
अस्तित्व का अनुभव होने से ओर नहीं दूसरा अथात चंदनादि 
का अनुमान होने से अथवा अमि आदि का अनुमान होने 
से। सुख-दुःख के अस्तित्व का अनुभव होने से बिशेष प्रकार 
का ज्ञान भी सुख का एकाथे नहीं । ओर भेद बाले को बतलाते हैं । 


भाषानुवाद ३०३ 


एकाथसमवायिकारणान्तरेष दृष्टचात॥ ६॥ 

अर्थें--सुख-दुःख में समवायि कारण के अतिरिक्त कारण में 
एकार्थ अर्थात्‌ सम्मिलित देखने से भी ज्ञान सुख-दुःख से प्रथक है 
तात्पय यह है कि सुख का असाधारण कारण जो एक ही अथ में 
समवेत है वह धम हे, सुख में राग अथात सुख के कारण को इच्छा 
शोर उसके उपादान चन्दन कपूर आदि क वास्ते पुरुषाथ किया 
जाता है । ऐसा ही दुःख का असाधारण कारण अधमे हे । दुःख में 
द्वेष होता है इस वास्ते इसके कारणों को अथात्‌ काँटे आदि में 
हानि है इस प्रकार का जानकर दूर करने का यन्न करता है। तात्पयें 
यहद है कि सुख-दुःख के धमे ओर अधमे का अनुमान में स्थिति से 
रहनेवाला देखने से सांदेहिक ज्ञान फे वास्ते एक ही वस्तु में रहने 
वाला होने के अतिरिक्त अन्य किसी असाधारण कारण की आव- 
श्यकता नहीं । सांदेहिक ज्ञान में विशेषता के जानने की आवश्य- 
कता होती है। वह दूसरा कारण नहीं होता। केवल मन का संयोग 
साधारण रीति से आवश्यक होता है। यद्यपि स्मृति ओर संस्कार 
की सामान्यतया आवश्यकता हे तो भी ज्ञान से भेद होना स्पष्ट 
प्रतीव होता है। इसी प्रकार के अनुभव से इस भेद को बिचारने 
से अनुमान ज्ञान में यद्यपि सम्बन्ध की स्मृति की आवश्यकता 
है। ओर पक्ष ओर विशेष आदि का जानना भी आवश्यक हे । 
तो भी दूसरा कहने मात्र से आ जाता हैे। सो यह प्रमाण का 
मतलब सुख-दुख में प्रथक-प्रथक अनुभव होने में अपन साधिकरण 
ओर सजातीय का विशेष कारण से उत्पन्न होने से स्मृति की 


तरह है । 
प्रशन--यदि कारण के विभाग पर ज्ञान के अधिकार होने से 


सुख-दुःख का अथात्‌ सुख से दुःख का घड़े और खंभे की तरह 
भेद है, तो शरीर ओर उसके अवयब सिर, पेर, पीठ आदि का 
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आपस में भेद न होना चाहिये क्‍योंकि उनके कारण परमाणु दो 
तक आदि अथवा रज बीये और रक्त आदि बराबर ही हैं । 
एकदेश इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्ठमुदर मर्माणि तद्विशेष- 

स्तादिशेषे+यः ॥ ७॥ 

अथे-एक शरीर में प्रथक-प्रथक्‌ अवयव का जो विभाग है। 
बह भी उनके कारणों में विभाग के कारण से हे। *जेसे शिर एक 
भाग है पेट दूसरा, पीठ तीसरा ऐसे नाड़ी आदि उनके कारण हैं । 
एक से दूसरे में विशेषता ओर अजातित्व उपस्थित है। मतबब यह है 
कि जिन परमाणुओं से सिर बना है पेर उससे नहीं बने क्योंकि 
किसी भाग में अग्नि ज्यादा, कहीं जल ज्यादा, कहीं मिट्टी ज्यादा, 
कहीं वायु ज्यादा, मतलव यह हैं कि इन कारणों में भेद है । यद्यपि 
घड़ा ओर कपड़ा जिन परमाणुओं से बनते हैँ उनमें परमाणुपन 
सामान्य होने से उनका कारण एक ही है किन्तु परमाणुं के 
विभागों में भेद है। किसी में ओर किसी प्रकार के परमाणु विशेष 
ओर किसी प्रकार के कम होने से उनमें भेद हे। इसी कारण शरीर 
के अवयवों में जो भेद है वह कारण के भेद से है। 


दशर्वे अध्याय का पहला आहिक समाप्त 


वेशेफिक दर्शन भाषानवाद 


अध्याय १० आहिक २ 


द 


अब प्रसंगानुसार यथा अवसर तीनों कार्यों का विशेष प्रकार 
से विभाग का विचार करते हैं । 


कारणमितिद्र्ये कायं समवायात्‌ ॥ १ ॥ 

अथ--यह समवायि कारण हे, इसका व्यवहार द्रव्य में मालूम 
करना चाहिये । यह किस प्रकार है, ;इस पर कहते हें द्रव्य ही में 
गुण ओर कमे समवाय सम्वन्ध से रह सकते हें । गुण और कमे 
में द्रव्य नहीं रह सकता । जिसमें रह सके, बही समवायि कारण द्दो 
सकता है । ओर जिसमें आधार होने की योग्यतां नहीं, किन्तु बह 
दूसरों में ही रदनेवाला है बह समवायि कारण नहीँ हो सकता । 
तात्पय यह है कि द्रव्य में ही समवायि कारण होता है । 

प्रश्न--क्या द्रव्य केबल समवायि कारण ही हो सकता है या 
कोई अन्य कारण भी ? 


उत्तर--संयोगादा ॥ २॥। 


अर्थ-जिस प्रकार कपड़े की उत्पत्ति में सूत की तारें समवायि 
कारण हैं उसी प्रकार तारों के संयोग के कपड़े के कारण से जुलाहे 
के अख जो इस संयोग के कारण हैं, वह निमित्त कारण हैं। 


१--कारणे छमवायात्‌ कर्माणि’ इति पाठः । 
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क्योंकि संयोग जो समव।यि कारण है उसकी उत्पत्ति वस्त्रों के बिना 
नहीं हो सकती, इस वास्ते द्रव्य समवायि कारण ओर निमित्त 
कारण होता है, और असमवायि कारण कमे होता है। श्रव यह 
बतलाते हें कि कमें किस प्रकार के कारण हाते हैं । 


कारणेऽसमवायात्‌ कमणि ॥ ३॥ 

अथं-कमे असमवायि कारण होते हें । असमवायि कारण 
किसे दहते हें ? जो कारण ओर कारये के सम्बन्ध को एक ही में 
मिला दे वह >असमवायि कारण है वह काये में मिला देने से 
अथवा कारण में मिला हुआ रहन से इसमें काय में रहनेवाला 
हो ता छोटा ओर कारण में रहनेवाला वैशेपिक शाख में बड़ा 
कद्दा हे । 

प्रशन--किस प्रकार संयोग, विभाग ओर संस्कार का कमे 
कारण होता है ? 

उत्तर--कारण में रहने से कारण अथात्‌ संयोगादि के सम- 
बायि कारण में रहने से। ओर कायं में मिलन से संयोगादि का 
कमे समवायि कारण है । 

प्रशन--रूप आदि गुण जो अवयव में रहते हें । अवयवी के 
गुणों क किस प्रकार के कारण होते हें । 

तथारूप कारणेकाथसमव याद ॥४॥ 

अथे--यहाँ रूप उदाहरणों के वास्ते उपलक्षण अर्थात्‌ नमूना 
उपस्थित किया गया है अथात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या 
परिमाण, प्रथक्त्व, भार, स्यन्दन ओर द्रवत्व होने का उपलक्षण है 
इसी प्रकार समवायि कारण में मिलने से रूप होता है। समस्त 
जो रूपादि गुण हैं उनका समवायि कारण जो अवयवी अर्थात्‌ 
सम्पूण द्रव्य है। उसके साथ मिले रहने से बड़ा होने से रूपादि 
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को उत्पन्न करता है। ऐसा प्रत्येक स्थान में विचार लेना चाहिये । 
शब्द “च” से यह बतलाया कि कहीं रूपादि निमित्त से होते हैं। 
द्रव्य के उत्पन्न करने में संयोग, जो समवायि कारण है उसके और 
कारणों से निवेलता को बतलाते हैं । 


कारणसमवायात्‌ संयोगः पटस्य ॥५॥ 
अथे--कारण अर्थात समत्रायि कारण में रह कर संयोग भी 
कपड़े आदि काये में मिलकर रहने से उसका समवायि कारण है 
अथात्‌ कपड़े का असमवायि कारण संयोग भी है। यहाँ कपड़े से 
कुल काये को जानना चाहिये। यदि अवयब और अवयवी का 
संयोग भी कपड़े आदि के बनने में असमवायि कारण है और 
कोई ऐसा मानते हैं कि कारण में सम्मिर.त होकर रहता है। अब 
यह बतलाते हें कि संयोग कहीं बहुत बड़े कारण का होता है । 
कारणाकारणसमवायाशच्च ॥६॥ 
अर्थ-मिट्री के गोले के अवयव में जो संयोग है जिसका नाम 
परिचय है, वह गोले में ,महत्व उत्पन्न करता हे ओर कारण में 
मिलकर रहने से ही वह संयोग महत्व को उत्पन्न करता है । ताउपये 
यह है कि परमाणुओं के संयोग से महत्‌ पदार्थो में महत्व पाया 
ज्ञाता है। इस प्रकार समवायि कारण की विशेषता को बतलाकर 
अब निमित्त कारण का inves हें । 
संयुक्त समवायादग्नेदशेषिकम्‌ ॥७॥ 
अरथ--अग्नि में जो विशेष गुण गरमी हे वह पाकज अथात्‌ 
निमित्त गरमीवाली वस्तु में निमित्त कारण हे यह उपलक्षण केबल 
ज्ञान के लिए है । सब निमित्त कारण की विशेषता बाले हैं । बुद्धि, 
सुख, दुःख, इच्छा, घृणा, प्रय, धमे, अधम, विश्वास आदि- 
निमित्त कारण की विशेषता सुख आदि में है। इस भेद को दिख- 
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लाते हें । अब सम्पूण शास्त्र को समाप्त करने से प्रथम वेदों के 
प्रमाण जो दृढ़ करने के वास्ते दिखलाते हैं। यद्यपि यह दोनों 
सूत्र प्रथम भी आ चुके हैं । इनकी पुनरावृत्ति इसलिये हे कि नतो 
कोई वेदिक कर्म निष्फल जाता हे और नहीं बिना वेद के तत्वज्ञान 
माळूम हो सकता है। 
इष्टानां दृष्टप्रयोजनानांदष्टाभावेमयोगोऽभ्युदयाय ॥८॥। 
अथे--जो कमे प्रमाण से मालूम हुए हें, यज्ञ, दान, स्नान, 
संस्कार आदि जो शाख ने प्रयोजन दिखलाया हे। उसको माळ्म 
करके जैसे कहा कि जिसको स्वग को इच्छा हो वह सदैव यक्ष 
करे । अथवा सुख की इच्छावाला अग्निहोत्र करे । इस प्रकार की 
शिक्षा में बुद्धि के अनुसार फलता है। ओर किसी स्थान पर 
अरथेवाद होता है, जिसकी इच्छा, स्तुति, निन्दा, प्रकृति और 
पुराकल्प रूप से अच्छे, कर्मा का संचार करना होता हे । जिसकी 
स्तुति की जाती है उसका फल सदैव लाभकारी होता है। यदि, 
संसार में लाभकारी न दो तो समक लेना चाहिये, कि यह मोक्ष 
का साधन है इसी प्रकार जिसकी निन्दा की जाती है वह हानि- 
कारक होता है। यदि यहाँ उसकी दानि माळम न हो तो मोक्ष में 
अनुरोधक है। जेसे वेद में कदा हे, कि निष्काम दूसरों का भला 
करो अब इससे संसार में कोई फल नहीं मिलता, तो यह कमे 
निष्फल न होगा, किन्तु अन्तःकरण को शुद्ध करके मोक्ष की तरफ 
ले जायगा ओर मोक्ष के कारण इेश्वर उपासना और ज्ञान के योग्य 
बना देगा । वेदों ने बतलाया, कि जीव की हिंसा मत करो मांस मत 
खाओ, सुरापान मत करो। यदि इन बातों से संसार में कोई ददानि 
टृष्टिगत न होवे तो भी मनको खराव करके इइवरोपासना और 
ज्ञान के योग्य नहीं रहने देता। जिससे लाभ के स्थान में ज्ञीव 
हानिकारक परमाणुओं को प्राप्त कर दुःख पाता है। तात्पये यह है, 
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कि वेद का बतलाया हुआ कर्म निष्फल कभी नहीं जाता। इसलिये 
वेदोक्त कमे करने चाहियें |; 

प्रभ--वेदोक्त कमे निष्फल क्यों नहीँ जाता ९ 

उत्तर--यद्यापि मन ओर इन्द्रियों के दोष से, श्रम, आलस्य, 
राग-ट्वेषादि के कारण अशुद्धि होती हे, किन्तु इरवर में कोई इस 
प्रकार का दोष नहीं है इस वास्ते वेदों में किसी प्रकार को खराबी 
का होना असम्भव हे । 

प्रन-इइ्वर ने वेद बनाया है इसमें भी संदेह है ९ 

उत्तर--तद्चनादाम्नामस्य प्रामाण्यमिति ॥९%। 


अथे--यह्‌ सूत्र प्रथम भी आया था अथात्‌ प्रतिज्ञा विषयक 
था अब जाँच करने के पञ्चात्‌ परिणाम विषयक दिखलाते हैं । उस 
इशचर अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमात्मा का उपदेश होने से आम्नाय 
जा वेद है उसको तत्व ज्ञान अथात्‌ मोच के वास्ते प्रमाण स्वीकार 
करना चाहिये । बिना वेद के बतलाये हुए नियमों के इश्वर, जीव, 
प्रकृति के स्वरूप का यथाथे ज्ञान न होने से ओर यथार्थ ज्ञान न 
होने के कारण कमे से मोक्ष होना सम्भव नहीं । वेद्‌ किसी मनुष्य 
के बनाए हुए । नहीं यदि कहो वाक्य होने से मनुष्य का बनाया 
हुआ हे तो वेद के अन्दर जो आध्यात्मिक विद्याएँ हैँ उनका बनाने 
बाला कोई मनुष्य दोना असम्भव हे जिस प्रकार सूये का बनानेवाला 
कोई मनुष्य नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य इन्द्रियों द्वारा जानकर 
ही उपदेश कर सकता है किन्तु वेदों में ऐसी बातें हैं जो प्रमाणों से 
साबित होने पर भी इन्द्रियों से अनुभव नहीं हो सकतीं। इसलिये 
वेद ऐसे स्वेज्ञ का बनाया वाक्य हे, जो प्रत्येक शारीरिक, आत्मिक 
ओर बाहर के ज्ञान का पूरी तरह जानेवाला हो क्योंकि ऐसा कोई 
प्रनुष्य संसार में हो ही नहीं सकता जो कि स्वेज्ञ हो क्योंकि किसी 


३१० देशेषिक दशन 


सीमावाले विषय में अनन्त गुणों का होना सम्भव ही नहीं क्योंकि 
प्रत्येक प्रमाण फे विरुद्ध हैं। और न ही कोइ ऐसा सीमाबाला 
पदार्थे दृष्टिगत होता है, कि जिसमें अनन्त गुण हो। इस वास्ते 
वेदों में जा प्रत्येक यथार्थे ज्ञान का भण्डार है बह किसी मनुष्य के 
मस्तिष्क का परिणाम नहीं किन्तु ऐसे सबे शक्तिमान्‌ का वाक्य है 
जिसका सवे विद्यात्रों पर प्रभाव हा। किन्नु प्रत्यक्ष ओर परोक्ष के 
ज्ञान में भेद होता है। परन्तु उपदेश से मालूम होता है कि उसके 
कत्ता को सब ज्ञान प्रत्यत्षत्रत्‌ मालम ददते हें । जिससे केवल सददे- 
व्यापक परमास्मा के अतिरिक्त किसी-किसी जीव को सवे पदार्थे 
प्रतीत नहीं हो सकते | इस वास्ते वेइ का उपदेश करनेत्राला सबे 
व्यापक परमात्मा ही है। जो स्त्रगे, नरक, आत्मा, प्रकृति आदि 
सम्पूर्ण विषयों को प्रत्यक्षवत्‌ माळूम कर रहा है । 


वेशेषिङ दर्शन भाषानुवाद का दसवाँ अध्याय समाप्त । 


परमहंस परित्राजकाचाय श्री १०८ स्वामी अनुभवानन्द सरस्वती 
जी के शिष्य श्रीस्वामी दशनानन्द सरस्वती का किया हुआ 
वैशेषिक दशेन का भाषानुबाद समाप्त हुआ । 


॥ इति शुभम्‌ ॥। 


